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मेरीबात 


(मेरी धावयात्रा' मेँ मुञ्चे वहुत-से पडाव मिले है -अनब्रुञषं सुखद, 
दर्दलि आवेगो से सरावोर । आज जव उन्हें सहलानि-दुलरने बे हू 
तो मानस-पटल पर सावनी सरमां बन वेछा जते है । मगर अपनी 
तीव्रता, मादकता ओर वहाव की मदहोशी में कागज की जमीन पर 
वे उतरना नहीं चाहते । भेरी भाव यात्रा" के प्रत्येक वंड के हरेक 
स्मृति-स्थान, संज्ञा गौर सत्पुरुष के लम्बे सफर की केवल कुछ क्षलकं 
ह । संवेदनशील पाठकों से म उन पर ज्ञान-विज्ञान, कला-संस्कृति 
आदि की अपनी कल्पना-तुलिका लगाने-चलाने का आग्रह करता ह । 
जो चित्र उभर आये, जो भाव प्रतिध्िवित हो, वे सव मेरे है, क्योकि 
मानवःहृदय कै अछूते शालीन-सौल्दथे विश्व-नियंता की प्रतिभूति 
बनकर ही जीवंत रहते हैँ । मनुष्य के मन की असत्‌ भावनाए जव 
उन पर अपना रंग चढ़ाना चाहती है तभी असफल होने पर ही मनु 
का पतन होता है गौर जीत हाषिल करने पर दुंदुभी ओर नगाडे 
वजते है। 

(मेरी भावयात्रा' के कुछ प्रमुख प्रेरक तीथं है । इनसे होकर 
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मै बढ़ा-बना हूं । विहार के पूर्वाचल में अवस्थित एक छोटा-सा कसवा- संज्ञा 
ओर धमे--दोनों मे एक-सा । बगल मे वहती पहाड़ी नदी-दाभिनी (ढोलिया)। 
आसपास संथालो के गाव । नदी के जल मे वेपरवाह्‌ स्नान करती सम्पुष्ट-यौवनाएं । 
कहीं दूर से आते उनके नाच-गान पर धिरकते वंशी के विकल स्वर भौर मादल के 
मदहोश ताल । फिर अपने छोटे से गाँव के आस-पास के धान-खलिहान, वाग- 
बगीचे, ईख-अरह्र के खेत । सम्पूणं परिवेश ने मिलकर मेरे अवचेतन-अचेतन में 
धरती माता से अटूट लगाव स्थापित कर दिया। इसी घर-ननिहाल से तिरस्कृत 
हो वनवास के चौदह वषं मैने उसकी गोद में पल-छिन की तरह विता दिये । 
उक्त क्रम में मेरा दूसरा तीथं रहा-अंग । मेरी शिक्षा-दीक्षा ओर आगत- 
अनागत की निर्माण-स्थली । चम्पानगरी-भागलपुर। अधिरथको यहीं ्मा-गंगा 
ने वरदपुत्र कणं का उपहार दिया था । क्णेगढ़ 1 एतिहासिक तपोभरमि 1 घण्ट, 
दिवसो, महीनों, वर्षो, मेरी भावयात्रा घूमती रही कणं गढ़ के भूने-विसरे इतिहास- 
पुरुष कणं के पद-चिह्लों पर, श्रवण करते रहे मेरे कान उनके अशेष पदचापों को । 
ओर एक दिन आया वहु 9 अगस्त 1 लाजपत पाकं भरा था--जन समूहो से । 
स्वतंत्रता-संग्राम की अलवेली क्रांति बलिदान मांँगती घूम रही थी । एक छोटी-ती 
तुच्छ भट मैने भी उरते-डरते समपित की थी 1 ब्रिटिश संगीन से निकली गोलियां । 
चिरंजीव ज्ञा ओर गणेश मंडल ने अपने तप्त शोणित से अघ्यं दिया था भारत- 
माता को प्राण की आहुति देकर । मै अभागा रहा । गोली पैर को चूमती हुई पार 
हो गयी । संभवतः छोड गयी मुज्ञे आपको यह॒ कथा सुनाने को । जेल के सींचे । 
भागलपुर तथा पटना कंम्पजेल के वाडंरों कौ कभी चीखती--कभी चुभती 
मावाज । ओर वह्‌ प्रेम-पत्र : 


भूल भूल हि प्रिय भुल जा, मैने कारागार वसाया, 
एक नहीं उजडा घर तेरा लाखों घर के दीप वृज्ञाया । 
अरी सुहागिन ! मत रो, मैने भारतमाँ का दूध सजाया, 
भूल, भूल री हमे भूल जा, लावो माँ ने लाल लुटाया । 


भंग्रेजो भारत छोडो--इनक्लाव- जिन्दाबाद का सपना साकार हआ । 
आजादी आयी शहादत का ताज पहन कर । पूरव के आकाश मेँनये स्वणिम 
बिहान का उदय हुभा । जेल की सलाखें कहीं तोड़ दी गई ओर वहुत जगहों पर वे 
कर्बानियो के अंगार में पिघल गदं । मै वाहर अचम्भित खडा था भागलपुर की 
सड़क पर । अचानक जलजला भआया- मुहव्वत ओर अपनत्व का । भाव-विभोर 
हो मै उसमे समा गया । भागलपुर की जनता ने मुज्ञे सर-आंखों पर उठा लिया । मँ 
आज जो हू, जैसा हं, उनके स्नेह, विश्वास, भरोसा ओर आशीष के फलस्वर्प हूं । 
प्रेम का पाथेय देकर उन्होने मृन्ने भेरी भावयात्रा' की राहू के शेष पड़ाव की ओर 


् 
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रवाना कर दिया । तव से चलता रहा हूं 1 राह मँ मीर कासिम, वीरवर कुंवरसिह, 
शेरशाह, भगवान विश्वनाथ, वाजिद अली णाह भौर मंगल पांडय ने ठाद तथा 
सहारा लेकर मूचे राजघाट तक पटंवा दिया । वापु की समाधि पर सर्‌ नवाक्रर 
पहुंच गया, यात्रा के अद्यतन पड़ाव दिल्ली महानगरी में । लगभग तीन दशको तक 
की मेरी राजनीतिक मौर सांसृतिक जिन्दगी के लम्हे कालचक्र के साक्षी इसी 
हस्तिनापुर मे, शान-शौकत की दीवानी दिल्ली मे ओर देण की नियति की वाग- 
-डोर थामने वाली नयी दिल्ली में गुजरे है । दिल्ली मेँ मने समाजवाद ओर 
सिण्डीकेट के जय-पराजय, यंग टकं जौर सामन्तवादियों के अन्तःसंघपं ओर एक- 
से एक बहुमूल्य प्रतिभाभों का निर्माण ओर भंजन देखा है । सृजन तथा संहार की 
अनगिनत लीलाओंं म मै कुछ का द्रष्टा ओर कुछ का जीवंत अंश रहकर भी केसे 
-अक्षत ओर अछूता रह गया--इसका कारण आप स्वयं दृढे तो मच्छा । 
इस प्रकार मेरे मानस में रचनात्मकता की जिस मान्य पद्धति से देश-काल के 
जो संदभं अपनी पहचान, अस्मिता, मधुरता-तिक्तता, आवेग-संवेग मादि छोड़ 
गये ह, उन्हीं के स्मृत आस्वाद क्षणो को (भावयाच्ा' कृकर भाप सभी उदार 
सहयात्री बन्धुभों के समक्ष म विनम्रतापूवेक प्रस्तुत करता हूं 
मपनी इस भावयात्रा कौ बूवियों से अधिक ामियों का मुञ्चे अहसास है । 
मेरे भाव-कल्प न महान्‌ ईँ न अद्वितीय ओौर न पूणं ही । मगरवेभिहटी से उपजेरहै 
उससे जुड़ ह गौर उनमें मिद्ध कौ सौधी सुगन्ध है । इसलिए स्चना-मान्न की प्रकृति 
के अनुरूप “भेरी भावयात्रा' के सृजन भीनतो बड़ ओरन्टोटे। इतना जरूर 
है किये सभी मेरी अक्षय ममताके पात्र है ओर स्वभावतः आप सभी सुधीजनों के 
आन्तरिक स्नेह के आकाक्षी भी । 
इस रचना की प्रस्तुति के प्रसंग में मँ तीसरी कक्षा के अपने साथी राधे मिस्त्री, 
-सातवीं के सहपाठी नन्दलाल, ग्यारहवीं के दोस्त केशव ओर विश्वविद्यालय के 
मित्रवर गिरी ठाकुर को याद करता हूं, जो उन अनेक अज्ञात-नाम-गोत्र सहयात्रियों 
के प्रतीक ह, जो साथ चले हेसते-गति हुए मौर मुदे इस मुकाम पर पचाने के 
क्रम मे उनमें से कुछ पचे छूट गये मौर कुछ तो जानर्चकर विरम गये 1 
मौर, उस परिवेश को कंसे भला दं ? जन्मभूमि कसवा, ननिहाल सरभंगा, 
महगामा माध्यमिक विद्यालय, टी° एन° वी० कोलिजियट स्कूल, टी° एन० बी° 
कलिज, पटना कोलेज, भागलपुर केन्द्रीय जेल, पटना कंम्प जेल, संसद-भवन तथा 
उसके केन्धीय कक्ष मौर दिल्ली की रूमानियत के क्या कहँ १ इन्होने मुज्ञ साजा- 
संवारा । प्रातःस्मरणीया स्व० मा, बड़ मामा स्व° सुन्दरलाल ज्ञा, स्व° अग्रज 
कपिलेश्वर ज्ञा ओर उन अनेक उस पार--इस पार के किसी-न-किसी रूप से जुड़े 
आत्मीयजनों को क्या कहूं ? मां ! सव कुछ तुम्हारा 1 मामा, प्रारम्भिक शौयं ओर 
-सौन्दं दिया भापते । भैया ! आपके हस्ते कौ सूखी रोटी का टुकड़ा याद्‌ है मुञ्ञको। 
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परिवार के त्रयपुत्र-राज, यशो, कीत्ति, वधघुएंशीला, नलिनी, पूनम ओर 
उनके वाल-गोपाल- वैशाली, मिथिला, शौय, अनित गौर विजय के मविचलप्यार 
ही तो मेरे पाथेय रहे है । ओर सहधमिणी इंदिरा- तुम्हें क्या कहूं ? न तुम प्रेरित 
करतीं ओरनर्मै भावयात्रा पर निकलने का साहस करता । पुणं सम्पण की इस 
देवी को अपने भाव-सुमन हीक्योंनद्‌ं। 
रचना-प्रस्तुति की यात्रा में आत्मीय स्व० डा० लक्ष्मीनारायण लाल, 
मित्रवर डा० धर्मवीर भारती, स्नेही डा० शिवसागर भिश्च ओर प्राध्यापक भिर 
प्रो° शशिशेखर तिवारी का कृतज्ञ हूं, जिनकी शुभकामनाओं ने मृ्ञे बल दिया 
आगे वढते जाने का । 
अभी भी अपनी अशेष, अव्यय ओर अनन्त भावयात्रा के पथ पर चलरहा 
हूं ओर चलता ही रहूंगा । सुधी पाठ्कगण ! आदए, चलिए मेरे साथ, उहारा 
मिल जायेगा मृञ्चको । ओर तव : 
नव जीवन मिल जायेगा फिर, 
नई कहानी पुनः लिखृंगा 
नए विजन मे । 
पुनः सुजन के 
नए वीज वोजगाें फिर 
नव जीवनके) 
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साहित्य : जनमानसगंगा 


साहित्य साधना के विभिन्न मागं है । एक है--कर्म॑कांड । साहित्य- 
सभा का मायोजन करना, ग्र॑यावली का संपादन करना, पत्रपत्रिका 
निकालना आदि साहित्य साधना के कमेकांड है । दरभसलये सभी 
हमारे भावबोध के कार्यात्मक विनियोग है। जो लोग इस मागं से 
परिचित है, वे जानते द कि कंसे स्वच्छन्द भाव से साहित्य का काम 
चलाना पड़ता है । साहित्य साधना का दूसरा मागं है--ज्ञानकांड । 
इतिहास, धमं -दशंन, समाज, समरत भौतिक जगत गौर यहां तक कि 
-काव्य-सृजन का विवेचन करना उक्त साधना कै ज्ञानकांड माने जा 
-सकते है । इस ज्ञान-कांड के वाद साहित्य साधना का वहं असली मागं 
है जिसे लोकमंगल कांड की संज्ञादीजा सकती है । इसकी उपमा 
तुलसीदास जी ने सुरसरि सेदी हैः 

कीरति भनिति भूति भलि सोई। 

सुरसरि सम सब कहं हित होई ॥ 
यह्‌ सुरसरि एक अबाध, पवित्र धारा है। इसका मूल सोत हिमालय 
है । यह तपस्विनी है । यह मानसगंगा है । इसके आदि मे तप है, मध्य 
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मे शिव है, अंत मे जनहित है । जिसमे सवका हित हो, वही असली कीति है, वही 
असली धन है, वही असली वाणी है, ओौर वही असली साहित्य है । 

मै बचपन से संस्कारतः साहित्य के इसी सुरसरि" तीर पर ही अपना माथा 
दिक्ाये हुए हूं । साहित्य ऊ मज्ञ, विद्वान लोग इसे रसमा, सौँदयं-बोधमागं 
आदि, जो भी नाम देना चाहे दे; मेरे मानस में इसके लिए जो खूप उभरता है, वह 
है- जनमानस की गंगाधारा का चित्र। जनमानस की इसी गंगाधारा की तह 
पकड़े-पक्डे मै भी काव्य-रसानुभूति की दुनिया में चुपचाप चला आया । पता 
नहीं कव, कौन किंस अभिसार-पथ पर निकलता है। लेकिन यह अभिसार-पथ 
आत्मीय जनों की लोकनिदा ओौर आलोचना द्वारा कितना कठिन हो जाता है, 
इसकी अनुभूति उन सवको होगी, जो काव्य के अर्िस्रार-पथ पर चले होगे) 

गोस्वामी जी ने इस दोहे में भारतीय उदार चित्त को नई आभा प्रदान की 
है । तपोवनों मे परमाथ की साधना करनेवाले ऋषियों ने हादिकता की ऊंचाई पर 
जाकर सभी सत्ताओं ओर प्राणियों के कल्याण की कामना की है । साहित्य कीः 
श्ारतीय परम्परा भी अपने मूल तत्व-दशंन ओौर मूल्य-बोध के अनुकूल सादित्य केः 
रचनात्मक प्रयोजन पर वल देती है । यहाँ की साहित्य-संपदा ने धी इस प्राचीनतम 
वैदिक उदित “कस्म देवाय हविषा विधेम" द्वारा अपने सही सरोकारो की तलाश 
की है । इसका सबसे वड़ा साक्ष्य साहित्य" शब्द का व्युत्पन्न अथ है 1 यह्‌ शब्द 
संस्छृत "सित" से बना है, जिसका अथं होता है--साथ का भाव, अर्थात सहभाव ! 
साहित्य मे शब्द मौर अथं की स्पर्धी परस्परता में रसानंद ब्रह्मानंद सहौदर' वन 
कर लोकमंगल के लिए प्रवाहित होता रहता है । ऋष्वेद के एक संतर मे अम्भृण 
चषि की कन्या वाक्‌ अपने प्रयोजन को परिभाषित करती हुई कहती है : “जह 
राष्ट्री संगमनी वसूनां चिक्रितुपी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । तां मा देवा व्यदधुः धुल्लना 
भरि स्थात्रां भवविशयन्तीम्‌ ।।”' (ऋग्वेद, 100.25.3 ) (भ्म देवों मेप्रधान 
होकर सभी का ज्ञान रखनेवाली साम्नाज्ञी हं । देवों ने अनेक वस्तुओं जौर ल्पोमे 
मने ्रतिष्ठित क्रिया ।"') इस सूक्त मे मनुष्य की सभी रचनाओं मे साहित्य को 
सर्वाधिक रचक तत्त्व स्वीकारा गया है 1 

साहिव्य की संवाहिका "वाक्‌" मे स्वतः वक्ता ओौर श्रोताकी सहभागिता 
निहित होती है । इसलिए भारत का हर प्रतिभाशाली मनीषी अपने कवि-कमं में 
लोकटित की विराट्‌ चेष्टा को व्यंजित ही नदीं करता, उसे अन्धेषित भी करता है 
तुलसीदास जी भी भारतीय साहित्य-साधना के उच्चतर लक्ष्यो को निर्धारित करते 
ह भौर ये निति" को सुरसरि" से उपमित करते हँ । 

मनुष्य अपनी मपूवं भभिव्यं जना-शक्ति के कारणं भन्य प्राणियों मे श्रेष्ठ माना 
जाता है । अभिव्यक्ति की पूर्णता ही उत व्यविति रूपमे प्रतिष्ठित करती है 1 साहित्य 
एक अथ मे मनुष्य की सर्वोत्तम कृति है । इसका मुख्य कारण यह है कि यहां मानव 
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अपनी अभिव्यक्ति मे समष्टिभावकौ पुरे आवेग के साथ वाणी देता है । इसके जय~ 
पराजय कौ अव्रिच्छिन्न धारा यहाँ अपने कल-कल निनाद से प्लावित होती है । 
इसके उदाहुरणस्वरूप "रामायणः ओौर "महाभारत" को लिया जा सकता है । आदि- 
कवि वात्मीकिकी 'रामायण'का भ्रमुख स्वर मानव की विजय-यात्रा है । यहाँ 
राम का मनुष्यत्व प्रमुख है जर वेदवित देवत्व पाश्वं छवि हो गया है । राम एक 
पराक्रमी वीर, शीलवान महापुरुष ओौर सत्यत्रती महामानवके रूप मेँ उभरते है । 
यहाँ तक कि जव उन्हें निर्वाषन का अदेश सुनाया जाता है तो उनके मन मेक्षोभ 
का लेशमात्र भी प्रकट नहीं होता । वे पिता का वचन तोड़ने की अपेक्षा चौदह वर्षो 
तक कंटकाक्रणं वन-परान्त रों मे सहषं जीवन व्यतीत करने के मपने दृढ़ निश्चय को 
महत्व देते ह । राम त्याग, क्षमा, धैय, संतोष आदि से सिक्त उक्त मानव-भाव को 
गौरवान्वित करते ह । कवीन्द्र रवीन्द्र ते ठीक ही कहा है कि “यह्‌ काव्य देवता कीः 
अवतार-लीला को लेकर ही रचा गया हो, एसी वात भी नहीं है । कवि वाल्मीकि 
के निकट राम अवतार न ये, वे मनुष्य ही ये, वंडित लोग इसको प्रमाणित करेगे । 
इस भूमिका में पंडितो के लिए स्थान नहीं है । यहां पर मै संक्षेप मे इतना ही 
कहंगा कि कविने "रामायणः में मनुष्य के चरित्र का वणन न करके देवता के 
चरित्र का वणेन किया होता तो उससे "रामायण का गौरव घटता ओर उसका 
कारव्यांश भी उसी अनुपात में मतिग्रस्त होता । राम का चरित्र मनुष्य का चरित्र 
होने के नाते ही महिमा से मंडित है 1” (डा० दिनेश चन्द्र सेन की "रामायण-कथा" 
की भुमिका का अंश) 
ऋषि-कवि वाल्मीकि छंदः सरस्वती के वरदान से आह्लादित हृए तो कुछ 
चिन्तित भी हुए । इसलिए कि उन्हूं देवता के सिहासन पर किसी नरोत्तम को 
प्रतिष्ठित करना था । वाल्मीकि ने आदिकाण्ड के प्रथम सग म अपनी उक्त चिता 
नारद के समक्ष रखते हुए कहा : 
समग्रा रूपिणी लक्ष्मीः कमेकं संश्रिता नरम्‌ 
(किस एक नर का आश्य लेकर समग्रा लक्ष्मी ङपायित हई है ?) 
इस.पर नारद ने उत्तर दिया : 
देवेष्वपि पश्यामि कश्चिदेभिर्गुणैय॑तं 
श्रयतां तु गुणेरेभिनोयुक्तो नर चन्द्रमाः 

एसे गुणों से भरा पुरुष देवों मे तो मुञ्ञे दिखाई नही पडता, इसलिए जिस 
नर चन्द्रमा में ये सव गुण है, उनकी कथा सुनो ।) 

“रामायणः उसी नरःचन्द्रमा की कथा है । यह देवता की कथा नहीं । 
रामायण" मे देवता ने मपने को न्यून करके मनुष्य नहीं बनाया, मनुष्य ही अपने 
गुण से देवता हो उठा है । मनुष्य के ही चरम आादशं की स्थापना के लिए भारत के 
कवि ने महाकाव्य की रचना की है गौर उस दिन से लेकर आज तक मनुष्य के इस 


18 / मेरी भाव याता 


आदशं चरित्र का वणन भारत का पाठक-समाज बड़ आग्रह के साथ पदता आ रहा 
है ॥ 
किन्तु भाज मनुष्य के लिए सवसे बड़ी समस्या हो गई है, उसकी बुद्धि । इस 
बुद्धि ने प्रकृति के गुप्त रहस्य-भंडार से न जाने कितने रत्नों को खोज निकाला है 
ओर अपनी इहलौकिक सुविधाओं को बढ़ा लिया है 1 उत्पादन के साधन निरंतर 
शदरितशाली होते जा रहे ह ओौर मनुष्यों की सुविधा-भोग की लालसाएं नित्य बढती 
जा रही है । वैज्ञानिक साधनो ने एसी स्थिति पैदा करदी हैकि सारेसंसार कौ 
समृद्धि थोड़-से लोगो के हाथो मे कंद्वित हौ गयी है। 
सुख के भौतिक साधन जितने अधिक वढ्‌ रहे ह, उतना ही अधिक हाहाकार 
संसार में व्याप्त हो उठा है । भौतिक समृद्धि के स्वप्न ने समूची मनुष्य जाति को 
महाविनाश के कगार पर ला पटक्रा है --कहीं शांति नहीं, कहीं चन नहीं । बड़- 
वड़े महापुरुषों ने सावधान रहने का संदेश दिया है, परंतु ऊंची दसि इतनी ऊंची 
हो गयी है करि वहाँ तक वह आवाज पहुंच नहीं पाती, क्योकि संसार के उत्पादन 
साधनों न जो भी कर्निकरारी परिवर्तन वयो न हए हौ, सनुप्य के सोचने-समन्ञने के 
तौर-तरीकों में कितनी भी उथल-पुथल वयो न हुई हो, मनुष्य की भूख ज्यो-की- 
त्यो है। 
आज मनुष्य विज्ञान गौर जयोग के क्ष्म चरम सीमा पर पर्व गया हं 1 
अभियंत्रण ओर अंतरिक्ष विज्ञान की अद्भुत उपलब्धियों ने नीत्णे की दस घोपणा 
ववर मर गया है", को फिर एक वार उषछालने की जमीन तंयारकरदी है। 
आणविक भौजारो से लैस टोक्रर आदमया मनु की संतान आज खुद पृथ्वी पर 
अपने अस्तित्व को ही सदा-सदा केलिए नष्ट करने पर उतारू हो गई द । 
्रक्षपास््ों की होडमे सृष्टिमेंजो भी सत्य, शिव ओौरसुंदर है, भवक्रिसी भी 
समय महाविनाश के गत्तं मे विलीन हो सकता है । इसलिए आज मानव इतिहास 
मे पसे साधनों ओर प्रेरणा-स्रोतों कौ सवसे अधिक भावश्यकता है जो भटके ओर 
विखरे हृए मानव-समुदाय को शांति सद्भाव ओौर निरभेयता प्रदान कर सकं । यह्‌ 
वहत ही दुर्भाग्यं है कि आज आदमी अपने ही ऊपर भरोसाखो रहा है । वह 
सपने को असहाय समक्ष रहा है । लगता है, वहं किप प्रयो जनीन स्थिति मे जीने 
फरो लाचार हो गया है। इसका कारण है क्रि मनुष्य अधनी सही परिभाषा ही श्रूल 
गया है । किन्तु आदमी मरने के ओौर मारने के लिए नहीं जीने ओौर जिलाने के लिए 
बना है । वह घृणा, देष, ईषा, लोभ आदि एतरुओं कोश्चम, त्याग, दया, क्षमा आदि 
से जीत सकता है । वह दरअसल मृत्युंजय है । वह ठिजित नहीं विजेता है भौर वहं 
संहारक नहीं सजंक है 1 इसी अहसास ओौर सोच को मनुष्य की सभी कृतियों सं 
साहित्य सरसे अधिक स्पन्दित करता है । मानव-चेतना के महान गायक जयशंकर 
श्रसाद ने प्रकारान्तर से साहित्य की उक्त भूमिका को शरद्धा" के स्वर में इस प्रकार 
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निनाद्ित किया हैः 

तुमुल कोलाहल कलह मेँ 

म हृदयी वात रे मन। 

पवन की प्राचीर में रुक 

जला जीवन, जा रहा ज्ुक 

म कुसुम, ऋतु-रात रे मन ! इस ञ्ुलसते विश्व-दिन की 
जीवन-सत्य पर साहित्य धृत होता दहै । पर सत्य की रक्षा करते हुए इते 
वड़ा करने की क्षमततामें ही साहित्यकार का यथाधं परिचय मिलता है। जितना 
ठीक है, उतना ही व्यक्त करना साहित्य नहीं । प्रकृति में जो कुछ दिखाई पड़ता है, 
वह निकट प्रत्यक्ष है । इंद्ि्यां उसका साक्ष्य देती हैँ । साहित्य मे जो कुछ दिखाई 
पड़ता है, वह सत्रक सव प्राकृतिक होते हृए मी प्रत्यक्ष नहीं होता है । इसलिए 
साहित्य में उते प्रत्यक्षता के अमाव को पूराकरना पड़ता है, रक्षा करके, अ्वांतर 
को छोडकर, छोटे को छोटा कर, वड़े को वड़ा करर, रिक्तता को भर कर, धिरे 
हृए को जमा कर वह्‌ सार्थक होता है । साहित्य में हम अपनी कल्पना को, मपने 
सुख-दुख को शुद्ध वतंमान काल में नहीं, शाश्वत काल में प्रतिष्ठित करना चाहते 
है । उस व्रिलाल प्रतिष्ठा-कनत्र के साथ उसका परिमाण-नामंजस्य करना पड़ता 
है । क्षण-क्रास मं मे उपकरण-संप्रह करके जव उमे चिरकाल के लिए गढना 
होता है, तव क्षण-काल कौ कसौटी से काम नहीं चलता, इधीलिए प्रचलित काल 
के साथओौर संकीणे संसारके साय, उच्च साहित्य के परिमाण कातर रह 
जाता है। 
साहित्य का सत्य अद्वितीय होता है । साहित्य इतिहा ओर इतिवृत की 

उपेक्षा नहीं करता, किन्तु वह इनकी अवेक्षा भी नहीं करता । चूंकि सत्य, देश-काल 
की सपक्षा में व्यक्त होता हुआ भी सावभौम भौर कालातीत होता है। इसलिए 
साहित्य अपने संवेदन ओर संप्रषण मे जिस सत्य को ग्रहृण करता है वह संरिलिष्ट, 
सनातन ओर सातत्यपूणं होता है । महीयसी महादेवी ने ठीक ही कहा है : “कवि 
जिस सत्ता को अपनी अनुभरति में जी लेता है, उषी को, दूसरों को जीने के लिए 
देता है । इस सत्य को न जरा का भय है, न मरण का, प्रत्युत वह काव्य की आत्मा 
बनकर अनन्त संवे दन-संसृति मे संचरण करता हुभा नव-नव जीवन-ऊष्मा प्राप्त 
करता रहता है ।"” (संकल्पिता, {साहित्यकार : व्यक्तित्व ओर अभिव्यक्ति-3, 
पऽ 925) 1 
` इस शताब्दी के तेजस्वी चिन्तक ज्यां पात्र सारं ने साहित्य की भ्रुमिका पर 
विचार करते हुए उसे अस्तित्व की संपूरणं प्रक्रिया से जोड दिया है । इनकी दृष्टि 


म साहित्य कौ अभिव्धंजना में सत्ताएं अप्रनी चरम संपणता को निरंतर उद्भासित 


करती है । यहां साहित्य के भाव-बोघ में प्रकारान्तरं से मानवीय यथां अपनी 
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सृजनात्मक ऊर्जा को विशिष्ट वनाता है । रचनाकार के सुजन में पृथ्वी, अंतरिक्ष 
बौर आकाश के सभी तत्तव ओर तथ्य अद्भूत संबद्धता ओर संयोजनमे गुथ कर 
जस्तित्ववान हो जाते है 1 सात्रं ने लिखा है : 

न ]18711८5 {0 05, {781 8187 एशा16] 125 एव्ला 0686 07 फाला 12, 
1781 वपाः 7700, -21त 118६ 087]८ ए्ण्ला 876 01800860 11176 
प्रा11४ 08 1४1056810€. 11 15 {06 5६6 ° (णा 2010 भ्रात छणाः 
91701276 शणौाला 07801868 106 हा€व 7888565 0 1176 लवा 11. एापी 
69] 0 छपरा 2015, {16 ए0ा]त्‌ 76५९8]ऽ 10 ३ 8 76 ८९. 


(पा२॥ 15 [तल्पा पा 716, 270 तौशाल). 
साहित्य का सम्तब्रन्ध जव जीवन से होता है ओर जव वह्‌ जनमानस का सत्य 


बन जाता है, तव वही साहित्य-धारा जनमानस-गंगा-घारा के समान हो जाती है 
वैसे “सुरसरि' गंगा की धारा बवाधरहै, निर्मल दै, वैसे ही दहै साहित्य “सुरसरि! की 
धारा । पर आधुनिक युग में, विशेषकर वतंमान समय प्रं गंगा पर शहरो में वड़- 
बडे घाट वने हुए है, जहां पण्डे, पुरोहित, नाऊ वैठे हुए हैँ जजमानो के चुंडन-मुंडन 
के लिए । घाटों पर अक्षर गंदगी फली रहती है, क्योकि वहं लेन-देन, जो इ-तोड्‌ 
पाप-पुण्य, हानि-लाभ काव्यापार चलता रहता है, लेकिन घाट से वाहरजो 
“सुरसरि की पावन धारा वहु रही है, वहां सत्र कछ निमंल है, पवित्र है, णुभ हँ 
सवके हित के लिए दै। तो हम साहित्यधाराके घाटोंओौर पंडों कोटी अ्षली 
धारानमाननलें। घाट स्वां के अड्डदँ। नगरोंकी तमाम नालियो का च्रष्ट, गंदा 
पानी, मल इन्हीं घाटों के आस-पास गंगाधारा में भिलता रहता है । स्वार्थं के 
अंधकार ओर गहंकरार की नायो में से किंतना-कितना कूड़ा-कवाड़ा, मल-मलवा 
इस सुरसरि" की धारमे पाटा जा रहा है, उसे अन्य किप्षी घाट पर खड़े होकर 
देख सकते है, पर जसे महानगरीय प्रदूषण के कूप्रभाव से अभी तक हमारा जन- 
मानस, लोकचित्त सुरक्षित ओर मुक्त है, उसी तरह साहित्यके घाटों के दोषोसे 
जनमानस की लोकगंगा अभी तक मुक्त ओौर पवित्र है । 

हमारा जनमानस उसी वैरागीकी भाषामें कहताहै किइस भुवमेही 
मनुष्यता है । जो उपालंभ पाकर भी बढती रहती है, वह विचित्र भख है । “जनम- 
जनम हम रूप निहारिलु नयन न तिरपित भेल” यह जन्म-जन्मान्तर तक देखने 
सेभी तृप्ति कान मिलना, देखने की प्यास कानमिटना ही मनुष्य जीवन कीः 
गहराई में छिपा हुभा रहस्य है । सैकड़ों वर्षो से मनुष्य पूछता आ रहा है कि यह 
क्या है 1 सव कुछ मिल जाने के वाद भी भिलने की यह्‌ लालसा आखिर क्यो वनी 
रहती है ? मनुष्य की जो अतृप्त आकांक्षा है, उसे वैष्णव कवियों ने ब्रज-सुन्दरियों के 
रूप में देवा है । व्यक्तिगत रूप से यह्‌ अ कांक्षा अनेकरूपा है, लेकिन उसका अंत- 
भाव कभी राधिका के रूप में हुआ है, जिनके लोचन मदमत्त चकोरी के लोचनो कौ 
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चारुता हरण करनेवाले है, ओर कभी श्रीकृष्ण के वंशीवादन से कभी नहीं अघाने- 
वलि श्नवणों की व्याकुलता मे भासित होता है! देते प्रसंगो मे साहित्य की वह 
रसधारा उमगती है जो कभी पुरानी नहीं पडती मौर जो कभी अवरुद्ध नहीं होती । 
फलस्वरूप मनुष्य की आत्मा निरन्तर प्यासी अथवा अतृप्त रहकर चरम को पाने 
की निरन्तर आकांक्षा वनाये रखती ह ।प्रसंगवश यहाँ सूर का वह पद लिया जा 
सकता है जिसमे गोप-गोपियों का मन वांसुरीवादन केलिए चिरव्याकरुल हो 
उठता ह : 

छवीले, मुरली नैक्‌ वजाउ । 

वलि-लि जात सखा यह कटहि-कहि अधर सुधा-रस प्याउ । 

दुलभ जनम वहव वृन्दावन, दुलभ प्रेमतरंग । 

ना जानिये बहुरि कव हँ हँ स्याम तिहारो संग ॥ 

निश्चयपूवक साहित्य-साधना की भावगंगा मे लोकहृदय की सहज मानवीय 
रसधारा तरंगायित होती है जो अपने पाथिवरूप, रस, गंध, स्वर आदिकी 
भानंदमयता द्वारा सदा सत्य के पूणं, अखंड भौर सनातन दिकों को उद्भासित 
करती है। 

साहित्य-साधना का सर्वोपरि सुफल उसके सुर-सरि रूप में निखरता है । यहाँ 
साहित्य जनमानस का सत्य वनकर लोकमंगल से जुड जाता है 1 इस संवेदन-गंगा 
कीअवाधधारामें जल हमेशा निर्मल रहता है । इस साहित्य सुरसरि के मज्जन- 
दशेन भौर अवगाहन से लोकजीवन को चरम मूल्यो के संरक्षण, परीक्षण, 
परिष्करण ओर संप्रेषण का दुलभ अवसर मिलता है । जिस साहित्य मे सामुदायिक 
चित्त की क्लृति रहती है वहां व्यव्ति-वैचित्य की गुंजाइश नहीं होती । आदमी 
भूख-प्यास, नींद या भोग के प्रसंग मे सही रूप से पहचाना नहीं जा सकता है । 
वह इन तत्त्वों से प्रभावित होता है, किन्तु इनसे वह पराजित नहीं होता है। 
इसलिए आदमी खंडित या छिन्न-भिन्न होकर निरन्तर सम्पूणं सत्ता का प्रत्याशी 
होता है । उसे एसे अनुभवो मे आनंद भिलता है जहा वह॒ अपने ^स्व' मे "स्व॑ का 
बोध पाता है! यहां यह मुक्तचित्त हौ जाता है । यह मुक्तचित्त ही लोकहृदय है 
जहां मनुष्य मात्र का ओर मनुष्य मात्र के लिए मंगलभाव की धारा प्रवाहित होती 
है । भारतीय चित्त ने इस लोकमंगल की अमूत्तंता को गंगा की निमंल-धवल धारा 
मे मूत्तित क्रिया है । यही कारण है कि लोकनायक तुलसीदास जी ने काव्य के प्रयो- 
जन को सुरसरि के रचनात्मक मिथ की सहायता से उजागर क्रया है । [] 





द्यो 


=) 


"कविता मुत्युंजयी हं 


सुख-दुख, राग-विराग, घृणा-प्रेम, हानि-लाध--सभी मानव-जीवन 
के अक्षय भावात्मक दन ह 1 लेकिन जीवन मेंस क्षण भी अतह 
जव मनुष्य इन स्थितियों से ऊपर उठकर अनुभूति के उस लोकमेजा 
पहुंचता है, जहां इन स्थितियों का विलय हो जाता है भौर वहाँ 
रह जाता है, सिफं एक मुक्तहृदय मानव 1 कविता, संगीत, नृत्य 
आदि, इसी मुक्ति की साधना है, जिसे हम भावयोग कहते ह भौर 
उसे ज्ञानयोग तथा कमयोग के समकक्ष स्वीकारते हैँ । माचायं रामचन्द्र 
शुक्ल के अनुसार, “कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थं सम्बन्धो के 
संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि परले जाती 
है, जहां जगत की नाना गतियो के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार ओर 
शुद्ध अनुशरतियों का संचार होता है 1” इस धरातल पर पहुंचकर 
उसकी व्यक्तिगत अनुभूति समष्टि मलीन हो जातीहै ओर वह 
निधिकार हो शेष सृष्टि के साथ रागात्मक सूत्रम वंध जाता दै। 
आकाश में मेंडराते मेघखंड, मुक्त गगन से पंख पसार कर उडत पक्षी, 
भिरि श्ंगों से उतरकर कल-कल निनाद करता निह्ञेर, राशि-राशि 
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मोती व्रिखेरते चांदनी के क्षरते, वायु मे अपनी सुरभि लुटाति फूल, ममरादयों 
मे अपनी मादक कूकर मुखरित करती कोयल, भिक्षा कौ ज्ञोली फलाय जजंर 
जीवन को वरैसाखी के सहारे संभालता भिक्षुक, तरगों की वाहि उठाकर अपनी गोर 
बुलाती समुद्र की अथाह जलराशि- सों के प्रति मानव चिरःसहचर भाव से 
बंधा होता दहै। 
कात्य के प्रयोग पर भारतीय काव्यशास्त्र मे पर्याप्त ही नहीं विरल विचार 
हुमा है 1 शताब्दियों पूवं ^रस" के स्वल्प, निष्पत्ति, भेद आदि पर भारतीय 
आचार्यौ ने मन्थन करते हुए काव्य क प्रयोजन पर भी भ्रकाश डाला है । निस्संदेह 
यहाँ रस-विवेचन के प्रसंग म काव्य को लोकोत्तर आनन्द का विषय माना गया ॥ 
वैदिक वाङ्मय मेँ "रस" को आनन्द से युक्त किया गया । ऋ्वेद का एक मंत्र ६९ 
“यो वः शिवतमो रसः" (10/9/2) । यहाँ अभिधा्थ मे ^रस' आस्वाद का 
अधिष्ठान है पर व्यंग्याथं मे यह है : आनन्द जो प्रकारान्तर से दशंन के मोक्षः का 
पर्याय है । आचार्यो में भटूट-नायक, अभिनवगुप्त, विष्वरनाथ, जगन्नाथ आदिने 
रस का विवेचन करते हुए इमे “चिदानंदमय', श्रह्मानंद सहोदर' "समाधि कौ 
सविकल्पक दशा में प्राप्य" आदि माना है । उपनिषदों में प्रतिपादित ब्रह्मानन्द" 
“मुक्तात्मा' आदि की पारदं व्याख्या करते हुए डा० राधाकृष्णन्‌ ने कहा हैकि 
५" "मुक्ति की स्थिति के सम्बन्ध में जो व्रिभिन्न अभिव्यवितियां मिलती रह, वे ब्रह्म 
के अखण्ड या चतुषिध स्वषूप को ध्यान में रखने पर ही समञ्ञी जा सकती है । कुः 
स्थानों पर ब्रह्म के साथ एकता पर जोर दिया गया है, कु मे परम पुरुष के मिलन 
पर ओर कूष्ठमें विश्व आत्मा के प्रति भविति तथा जगत के कायं मे भाग लेने पर 
जोर है । ईश्वर से मिलन के अनेक खूप हो सक्ते ह 1 जत्र बाहरी अहंभाव शात हो 
जाता है भौर चेतना की गहरी पतं सक्रिय हो जाती है, तो आत्मा परम ब्रह्म की 
शांति सें प्रवेश कर सकती हया परम पुरुष के साथ उका मिलन हो सकता हैया 
वह्‌ विश्व-आत्मा के आनन्ददायी आलिगन मे आबद्ध हो सकती है 1” (“उपनिषदों 
की भूमिका", प० 139) । पाश्चात्य जगत ने अपनी क्रियाशील भौतिकनामे 
प्रभावित होकर साहित्य मे आनन्द की अपेक्षा उपयोगिता को अधिक दूदा है। 
किन्तु इधर साहित्य के प्रयो ननो में वहाँ भी ज्ञान, सत्य-संज्ञान, बोध आदि परं 
खूव चर्चा हो रही है । विख्यात कवि-दाशंनिक इलियट "फोर क्वाटसं' मे काव्यः 
को जव दशंन ॐ सामने रखते है या अपने विख्यात निवरन्ध "परम्परा भौर वैयक्तिक 
प्रतिभा" में महान्‌ काव्य या सफल साटित्यकार की वात क्रते हैतोवेमहान्‌ 
साहित्य -सजंना मे "व्यक्तित्व के पलायन" को अनिवायं मानते है ।" इस प्रसंग को 
6 
1. पएण्ला$ 15 7०१8 ्ोण& 1०086 €10{10705, एए1 2.7 €5086 
{जा 7०10, 1115 70६ 16 कफा6€5510ा 2 68091, एण 
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काव्य की रचना या मास्वादन से मिलनेवाले आनन्द को “मुविति' की आनुभविक 
अवधारणा से जोड़ा जा सकता है । कवीन्द्र रवीन्द्र की एक प्रसिद्ध कविता है “सुदूर 
की प्यास ।" इसमे कवि ने एक बन्द कमरेकी विडकियों पर रोज वैठकर एक 
बालक की दुर के दिकूदिगन्त से उभरनेवाले सुद्र से हिल-भिल जाने की आकुलता 
को विभ्वित किया है । निश्चयपूवक उक्त उदाहरण भी कवि या कविता के पाठक 
की उस अनिवायं लालसा को पृष्ट करता है जहां वह॒ कान्य रचकर अपने तथा 
अपने पाठक को भी मुक्त कर विश्वरूप या उदारमना बनाता है 1 

पाश्चात्य आलोचना मे कविता की भूमिका को लेकर बहुत ही गंभीर वहस 
इई है । विख्यात गालोचक भंथ्य्‌ आरनल्ड ने कविता को दशंन का स्थानापन्न माना 
है भौर प्रयोजनों के संसार में भी उसे विज्ञान की तरह मूल्यवान माना ह । कविता 
की संगतियों को लेकर पश्चिम में बहुत ही गहरे सवाल उठाये गये है । व॑ के 
रोमाण्टिक कवि-भालोचकों को तो कविता के बचाव के लिए काफी सचेतं व्याख्यान 
भी करना पड़ा । इसी क्रम मे आरनंल्ड ने “साहित्य गौर विहान' शीर्षक लेख सें 
बहुत ही विश्वास-भरे शब्दों मे कहा है कि समुदाय के शिक्षण के सिलसिले से मानव 
साहित्य की प्रमुख भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है । इसलिए कि जव तक 
सृष्टि मे मनुष्य की प्रकृति अपने पूरे यथाथ मे अस्तित्ववान रहेगी, तव तक 
साहित्य के प्रति आकषण वना रहेगा ।2 आर्नल्ड के ही समान साहित्य के मान्य. 
शिक्षक गिलवटं हाइट ने भी अपने “लट गज इज पोएटरी' लेख में तकयुवत स्थाप- 
नाओं के साथ कठा है कि विभिन्न मानव-हृदय कविता से संगीत की स्वर-माधुरी, 
उपदेश के लहे में विवेक, प्रतीको-भिथों द्वारा जंङृत रहस्यात्मक अनुभव, व्याव 





1. `“भामि चंचल हे, आमि सुदुरेर पियासी । 
दिन चले जाय, भामि नमने तारि आणा चेये धाक्ि वातायने 
ओगो, प्राण मने आमि ये ताहार परश पावार प्रयासी । 
मगो सुद्र, विपुल सुदूर, तुमि ये वाजाओ व्याक्रुल वांशरि ॥” 

2. भ्र्नाल्ड ने साहित्य की मूल्यवत्ता के व्यावहारिक पक्ष पर विवार करते हुए लिखा ह : 
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ारिकं जीवन सम्बन्धी सूचनां आदि की मांग कर सक्ते है । लेकिन उक्त मागो 
की पूति के अतिरिक्त कविता एक विरल मानवी इच्छा की गद्वितीय संपत्ति करती 
दै । मनुष्य का सजंनातमक भाव-उच्छल हृदय कभी-कभी जीवन में सहज भाव से 
संश्लिष्ट मनोदशाया विरल भावदशामें विकल हो जाता है। अगर किसीको 
अकस्मात देश्वयं मिल जाय, महान सौन्दयं के पाने की प्यास जाग जाय भौर सृजन 
-का अनुपम उपहार मिल जाय तथा अपार ग्लानि में उसका चित्त पीडित हो जाय 
-या चृणास्पद कुकमं के वाद वह्‌ पश्चात्ताप की अग्नि मे पवित्र होना चाहे तो उसे 
इन सभी को समाहार देनेवलि कव्य के विरल संवेगो के साय एकीकृत होना 
चाहिए । यहां भावों के एक ही चित्र-विचित्र पट में वह अपना खोया मौर मनचाहा 
म्या आपा निहार सकता है । गिलवटं की मान्यता है कि कविता की भाज सवते 
महत्वपूणं भूमिका यह दै कि वह्‌ आज के संशय, अनिर्चितता, त्रस्त, भयादल 

अन्तविरोधों से भरे, अकेले आौर निराधित मानव-मन में गहरी संव्यथा अथवा 
सहानुभति पैदा करेया भावक कविता से उक्त समभाव स्थापित करे । इसलिए 
कि मानवी अरभिव्पक्तियोंया निर्माणोंमें कवि की स्ज॑नात्मक कृति ही अपनी 
तरकानीत भूमिका निभाती हई संरलिष्ट भाव-संलताओं या स्थितियों के साथ 
तादात्म्य कर सक्ता है जौर करा भी सकता है । गिलवटं ने अपनी बातों को ताकत 
देते हृए इस क्रममें शैली की विख्यात कविता “स्काईलाकं" के इस अंश को उद्धृत 
क्रियाहै 11 
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काव्य-दृष्टिया तो नर-कषेवर के भीतर रहती है या मानवेतर बाह्य सृष्टि के 
भीतर या फिर समस्त चराचरमें व्याप्त । संसारमें अधिक्रांश कविता नरक्षेतके 
भीतर हुई है। परत्व की बाह्य प्रकृति भौर अंतःप्रकृति के नाना सम्बन्धो मोर 


पारम्परिकं विधानों की उद्भावना कव्यों में बहुलां मे पाई जाती है । मानवेतर ` 


-बाह्य प्रकृति का आलम्बन रूप में ग्रहण, संस्कृत के प्राचीन प्रवंध-काव्यों के वीच 
बीच में मिल जाता है । मनुष्येतर बाह्य प्रकृति का जो प्राधान्य कालिदास के 
भेषदूत' मे मिला है, वह संस्कृत के किसी काव्य में दुलंभ है । प्रकृति हमारे समक्ष 
अनन्त रूपों मे आती है, कहीं तो अत्यंत प्रफुल्ल मुद्रा मे, तो कहीं रौद्र ओर विध्वंसक 
रूप में । सच्चे कृवि का हृदय इन सभी रूपों म लीन हो जाता है, क्योकि उनके 


1. “ए बलकं भराँफ़ आंक्नेन फोड़, ह्वाट यू इल पोयेदरो, 1954 
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अनुरागका कारण उनका निजी सुख-भोग नहीं, प्रत्युत्‌ चिर साहचयं दारा 
प्रतिष्ठित वह उदहाम लालसा दै, जिसक्रे मुखर ओर मौन स्वरूप एक नहीं, अनेक 
है। प्रकृति के साधारण-असाधारण सभी रूपों मेँ अभिभूत करनेवाले वर्णेन हमें 
वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि संस्कृत के सभी श्रेष्ठ कवियों में मिलते है । 
परवती कवियों ने मुक्तकं मे प्रायः प्रकृति को उदीपन रूप मे ग्रहण कियादै। 
अंग्रेज कवि वड सवथं की दृष्टि जहां सामान्य, चिर-परिचित, सरल, शांत ओौर 
मधुर दृश्यों मे रमी है, वहाँ शेली की दृष्टि असाधारण, भव्य ओर विराट्‌ दृष्यों 
मे इवी है । जमे-- 

मूक्लको उठा लो लहर-सा 

या वायु, बादल खण्ड-सा 

शोणित से लथ-पथ मै प्ड़ा हूं 

जिदमी की, इस कंटीली धार पर ।1 

लेकिन सभ्यता के वदते चरण ने मनुष्य को जीवन कौ उन घुमाव॑दार्‌ चुल 
भुलैयोवाली संकरी सरणियो पर ला दिया है जहाँ से निकलने के लिए उसे उन्मुक्त 
हदय के व्यापक भाव-मागं पर आना पड़ता है 1 बुद्धिवाद के सहारे आज मादमी 
उस्र पथ पर प्रवृत्त होता दै, जहाँ वह उन व्यापारो से चिर जाता है जिनका हृदय 
की भाव-सम्पदा से सम्बन्ध नहीं होता दै सभ्यता के आधुनिक प्रयोजनों के कूरे 
से उसका गादिम भाव-लोक आच्छन्न होता जाता हं । इसीलिए एसी स्थितिमें 
कवि-कमं का दाथित्व ओर भी बढ़ जाता है । कवि को मनुष्य के हृदय की वृत्तियों 
से सीधा सम्बन्ध रखनेवाली वस्तुओं, स्थितियों ओर व्यापारो में मन की आन्तरिक 
रस चन्द्रिका से आलोकित करनी दै, भावलोक के आक्राण कोनिरश्र वनानाहैओौर 
कविता क अपराजेथ स्वर को सदा स्पन्दित रखना है 1 
ज्ञान, विज्ञान ओर संस्कृति की सभी शाखाओं मे साहित्य की विशिष्ट स्थिति 

है 12 साहित्य का प्रत्यक्ष सम्बन्ध मनुष्य के राग-विराग से दै। इसलिए मानव, 
साहित्य मे अपनी संपू्ेता को पाने ओर उसे संप्रेषित करने का सर्वोपरि विश्वस- 
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2. "दर्णेन पूणं होने का दात्रा कर सक्ता है, घमं अपने निरभरान्ति रोने की घोपणा कर सकता 
&, परन्तु साद्वि्य मनैष्य की णव्ति-दुवेलता, जय-प राजय, हास-अधर श्रौर जीवन-मस्य्‌ की 
कथा है । यह भनुष्य ङ्प मँ अवतरित होने पर स्वयं ईश्वर को भी पूरणं मानना अस्वीकार 
कर देता है ।' (महादेवी वर्मा, भ्संकल्यिवा", सं ० 2025, प° 43) 
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नीय माध्यम प्राप्त करता है । यह सच है कि साहित्य एक देश, काल ओर व्यक्ति 
की रचना होता है । पर यह भी सच है कि वह सपेक्षिक यथाथ की कुक्षि से जन्म 
लेकर निरपेक्च सत्य को संकेतित करता है । दूसरी गोर यह साहित्य यथार्थो के 
विभिन्न आयामो पर भाव तथा भाषा की परस्परता में जिस "सनातन" को क्त 
करने का प्रयट्न करता है वह्‌ सातत्य में संकेतित होता है । उक्त “सनातनः अथवा 
सातत्य" का भावन करते हए वागेश्वरी के वरद पुत्र रवीन्द्रनाथ गति हैः 

सीमार माज्ञे, असीम, तुमि वाजा आपन सुर- 

आमार मध्ये तोमार प्रकाश ताइ एतो मधुर । 

(सीमा के वीच, हे असीम, तुम अपना सुर साधते हो । मेरे बीच तुम्हारा 
प्रकाश इसीलिए इतना मधुर है ।) [] 


तीन 


चित्रकूट की चिरन्तन चेतना 


-धमं मानव-जीवन के उच्चतर प्रयोजन का प्रमाण है । घामिक अनुभवो 
-के माघ्यम से मनुष्य (तर' से "तम" की बोर प्रस्थान करता है । वेदसे 
-कहा गया है-““स्तमो वैतरः” । इसलिए धमं चित्त की वह्‌ विशेष 
चेतना टै जिसके द्वारा हम मन, वचन गौर कमं के स्तरों पर 
-सामंजस्य की खोज करते हँ । मित्रता, उदारता, क्षमा, दया, प्रेम 
आदि के स्वीकारात्मक भावों दवारा मनुष्य उस कनद्रविन्दु को पाता है 
जहां परिधि पर स्थित विभिन्नता, विखराव, छिन्नता, विविधता, 
तनाव, न्द्र, असंगति आदि स्थितियां समन्वय की प्रक्रिया में पड़्कर 
अखंड हो जाती ह । चेतना की यह अखंड भाव-भूमिदही धमकी 
-परम मूल्यवत्ता है । 
हमारा मापका कोई मूल्य है, हमारी कोई मर्यादा है--यही 

जानना धमं है । मूल्य-मर्यादाओं की यही खोज गोस्वामी तुलसीदास 
के "रामचरितमानस" का मूलाधार है। तभी यह ग्रंथ धमे-ग्रय बन 
गया । यह एसी जीवन-पोथी बन गया, जिसमें मानव-जीवन की 
सभी विधा, उसके सारे आदशं कुशल पात्रों के चरित से अभिव्यक्तं 


> 
व, 


कलनक्का 
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हौ उठे। “मानसः का मूल स्वर हैकिराम लोकमंगल के विधायक है गौरः 
उनकी प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है । उनकी यहु श्राप्ति उनके प्रति अनुराग 
के विना संभव नहीं--“मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा”। अतएव “मानसः 
कासाराताना-वाना इस प्रकार बुनागयाहैकिश्रीराम की लीलां मे मन लगे 
मौर फलस्वरूम उनके प्रति अनुराग जागे । यही कारण है कि तुलसी के रामः 
मात्र इतिहास-पुरुष नहीं है, वे भावपुरुष भी ह । तुलसी की दृष्टि एतिहासिक 
के बदले भावात्मक अधिक है । भाव की यही विशेषता होती है कि वह इतिहासः 
के तंग दायरोंको तोड देती है । यह्‌ भाव की ही विशेषता है जो अपने विशेष्य को 
देश ओर काल की सारी सीमाभों से परे कर देती है 1 यदि श्रीराम मात्र एति 
हासिक पुरुष होते, तो उनक्रा जन्म भाज से कुछ सहस्र वषं पूवं अयोध्या मे 
दशरथ-कौशल्या के पुत्रके रूप में ही माना जाता ओर तब यह्‌ भी स्वीकार कर. 
लिया जाता कि एक दिन उनकी मृत्यु हई थी । इसका तात्पयं यह्‌ होता कि 
श्रीराम इतिहासकालिकता से कभी मुक्त न हो पाते । पर एेसा नहीं हमा । यहीं 
तुलसीदास के मानस" की देन साक होती है भौर यहीं सनातन पहचान बनती 
है- हिन्दु धर्म की । हिनदु-धमं का सनातन रूप वह है जहाँ वह देश-काल के 
संकीणं दायरों से मुक्त है । "मानस" धरमग्रय है। क्योकि इसके श्रीराम सार्व. 
कालिक, सावंभौम गौर सावंजनिक है । इसीलिए प्रकारान्तर से "मानस" मे राम 
कान तो जन्म होता है न मरण, सनातन धमं की तरह उनका मात्र प्राकट्य होताः 
है। 

इसीलिए मानस' का भादशं वह नहीं, जो केवल शारीरिक बल की परा 
काष्ठा प्राप्त क्रिये हए हो भौर वह भी नहीं जो मात्र मानसिकया आध्यात्मिकः 
बल के शिखर पर पहुंचा हुआ हो । मानस" का आदशं तो वह है जो सभी प्रकार 
की शक्तियों के समन्वय की पराकाष्ठा पर पहुंचा ह । समन्वय का ही नाम है-- 
धमे । किसी के धामिक होने का अथं है कि वह जिसने विराट अस्तित्व ओर अपने 
वीच सम्बन्धं खोज लिया । जिसने सम्पुणं अस्तित्व के साथ अपना नाता-रिष्ता 
पा लिया। 

इसी धामिक होने के प्रसंग मे तुलसीदास ने चित्रकूट-प्रसंग की अर्थवत्ता 
आर मा्िकता को खोजा है । चित्रकूट वह्‌ चित्त है, वह मनोदशा है, जहाँ श्रीरामः 
के मनुष्य वनने का आनन्द हम पाते है । वह चित्रकूट ही है जहाँ श्रीराम के श्रम. 
विन्दु संसार के जीवों के लिए गिरे। वह रोये थे, आंस गिराये थे अपने जन्म केः 
समय जीवों के लिए 1 उनके श्चमविस्दु गिरे चित्रकूट मे मानव-मिलन के लिए॥ 

चित्रकूट महिमा भमित, कही महामुनि गाई । 
आइ नहाये सरित वर, सिय समेत दोउ भाइ ॥ 
वाल्मीकिं जी महामुनि है । इनका वर्णेन अमोष है । इन्होनि चित्रकूट की 
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.मपार महिमा कही । चिन्नकूट वस्तुनः पवतो मे जो परमेश्वर की विभूति मेर पवंत 
है उसका शिखर है । एक वार मेरु के गवं से क्रु होकर वायुदेव ने उसे उड़ा देने 
द्धी ठान ली । भगवान्‌ ने उसकी सहायता के लिए गरूड जी को भेजा । उन्होने 
मेर को अपने नो से आच्छादित कर लिया । अतः वायु के प्रचण्ड वेग सेभीमेर 
की कोई हानि न हुई । मे ने कहा, “गरुडजी ! मुह तो कुछ पता नहीं चल रहा 
है । वायु कुछ बल दिखा रहे है कि नहीं । ° गरुड़जी ने कहा, “बोलो मत । दुबके 
पड़े रहो । बड़ी आपत्ति है 1” मेरु ने कहा, “तनिक-सा मूज्ञे भी सामनाकरनेका 
अवसर दो ।” गरुडजी ने थोड़ा-सा डना खिसका दिया तो उसके दो श्ंग उड़ 
गये । इनमें एक वृन्दावन मे गिरा । इसक्रा गोवधंन नाम दै । दसरा विन्ध्य श्पंबला 
मे जो गिरा जिसे चित्रकूट कहते है) मे दोनों महामहिम श्यंग देवता ओं के विहार 
स्थल मेरु के ही है । अतः पवतो ने इनकी महिमा है । 

नदौ पनच सर सम दम दाना । सकल कलुष कलि साउज नाना ॥ 
चित्रकूट जनु अचजु अदैरी । चुक्ई न घात मार मृठ्भेरी ॥ 

नदी मानो प्रत्य॑चा है । बरावर धनुष पर मानो प्रत्यंदा चढ़ी ही रहती दै। 
शम, दम ओर दान-येतीन प्रकारके वाणहैं। नदी काश्य करके इनका 
अनुष्ठान करने से कलियुग के सम्यूशं पराप धुल जाते । वेदी मानो शिकारह। 

अहेरी बड़ चंचल होते है । लेटकर, वैठ्कर ओर दौड्करये चोट करते है । 
पर चित्रकूट-ूपी अहेरी मचल है 1 पर घात कभी नहीं चूकता । सामने जाति ही 
मारता है । शिकारी को शिकार पर वङ्ग मोह होता है । इसी पाति चित्रकूट को 
कलिकलुष विध्वंसनं का वड़ा मोहं दै । पापको मन्दाकिनीखा जाती है ओर 
कलिकलुष को चित्रकूट नष्ट करता है । 

मानस मे चिघ्कूट क्रा यह एक दर्रा प्रसंग वड़ा मनोहारी ओर अथेवान हैः 

चित्रकूट के विहग मृग, वेलि विटप तृन जाति । 
पुन्य पुज सव धन्य अक्ष, कहि देव दिन राति ॥ 

देवताओं द्वारा दिनरात चित्रकूट के चर-अचर के गुणगान का कारण कहते 
ह कि जिन्दं आवे हैवे तो रामजी को देखकर आख होने का फल पा जाते है। 
आंख होने काफल तो यह है क्रि रामजी के चरणकमलों का दशन करके जन्म 
सफल हो । “राप चरन वारिज जव देवौ । तव निज जनम सफल करिलेखौ''। 
सो यहाँ चित्रकूट के विहग-मृग दर्णन करके शोकरहित पद को प्राप्त हो रहे ह । 
जिन्हं आं नहीं हं रेपे अचर, स्थावर योनि वाले चरण कौ धूलि के स्पशं से 
सुखी हो रहे ह । परमपद का अधिक्रार प्राप्त उन्हे हो रहा है जो देवताओं को 
श्राप्त नहीं है । तभी तो देवताओं को मुक्ति नहीं भिलती । 

"रामचरितमानसः में चिवकूट का इतना बड़ा महत्त्व क्यों है ? इसे हमें 
-जानना चाहिए । इसलिए है कर चित्रकूट ही वह स्थान है जहाँ पशु-प्नी, जीव- 
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-जन्तु, ऋषि -मुनि, भाई-वन्धु, ईश्वर ओर भक्त सवका एक ही जगह संगम होता 
दै । बही चित्त श्रेष्ठ है, आदशं है जहां सवके लिए जगह हो । चित्त ही चित्रकूट 
है। उसी को ध्यान में रखकर आज जो हमारे चारों भोर का जीवन भौर परिवेश 
दै उसमें 'मानस' के चित्रकूट का महत्त्व उत्लेखनीय है । 

तुलसीदास ने "विनयपत्रिका" में अपने आप से कहा है-- 

अव चित, चेति चित्रकूटहि चलु । 

कोपित कलि, लोपित मंगल मगु, विलसत वदत मोह माया-मलु। 
भूमि विलोक राम-पद अंकित, बन विलोक रधुवर-व्िहारथलु । 
सल-संग भवभंग हेतु लघु, दलन कपट पाखंड दंभ दलु ॥ 

(“हे चित्त ! मव तो चेत कर चित्रकूट को चल । कलियुग ने क्रोध कर धमं 
ओर ईश्वर भविति रूप कल्याण के मार्गो कालोप कर दिवा है, मोहु, माया भौर 
पापो कौ नित्य वृद्धिहो रही है। चित्रकूटमे श्रीरामजी के चरणों से चिद्भित 
भूमिका ओौर उनके विहारके स्थान वनका दशषंन कर लें । वहाँ कपट, पाखण्ड 
ओर दम्भ केदलकानाश करने वाले पर्वत के उन शिखरो को देख, जो जन्म- 
मरण ल्प संसारसे छुटकारा मिलने के कारण हैँ ।'*) 

जहां पर जगत्ता जगदीश्वर ब्रह्मा, ठिप्णु ओर्‌ शिव ने सती अनुसूया के पुत्र 
रूपसे प्रपंव ओर छल छोडकर जन्म लिया ह; जिस चित्रकूट रूपी आश्रम घं एक 
वार प्रवेश करते ही जुए में हार कर वन-वन भटकते हुए युधिष्टिर भादि पाण्डव 
ओर राजा नलकासारा दुख द्र हो गया, वहां जाने में अवदेरन कर, अपनी 
अच्छी बुद्धि से यह तो विचार कर कि जितने वपं वीत गये सो तो गये, अव आभु 
के जितने पल बाकी है" वे वीते हृए वर्षो के समान है । एक-एक पल को एक-एक 
वपं के समान बहुमूल्य समन्ञकर मृत्यु को समीप जानकर जल्दी चित्रकूट जाकर 
पसे श्रीराम मन्त्र काजाप कर, जिसे जपने से श्रीशिवजी कालकूट विष पीने पर 
भी अजर-अमर हो गये 1 जव तू वहां निरन्तर श्रीरामनाम-जपरूपी सरवैश्ेष्ठ यज्ञ 
करेगा ओर पयस्विनी नदी के पवित्र जल में स्नान तथा उसके जल का पान करता 
-रहेगा, तव श्रीरामजी तेरी मनोकामना पूरी कर दंगे गौर इस सुखमय साधन से 
सहज ही में तञ्ञे धमं, अथं, काम, मोक्ष-ये चारों फल वे दे देगे । चित्रकूटमे जो 
कामद पवेत कल्पवृक्ष है, वही मनोरथ पूणं करने वालों मे चिन्तामणि हँ ओरवे 
जो युग-युग पृथ्वी पर जगभगति है।योतो चित्रकूट सभी के लिए सुखदायक है, 
परन्तु हे तुलघीदाष ! तुज्ञे तो विशेष रूप से उसी के विश्वास, प्रेम ओर बल पर 
निभंर रहना चाहिए । 

जिस चित्त में मानव-मूल्यों मौर आदर्शो के प्रति भास्था है वही है धमं। 
-ठेसी धामिक चेतना में तनावों से मुक्त होने, ओौर शान्ति पाने की सम्भावना 
होती है । धर्म अपने आपकी खोज है। यही है “रामचरितमानस' की सनातन 
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धमदृष्टि । महात्मा गांधी ने इसी संदभं में “मानस' को ईश्वरगाथा का महान 
भवितिग्रंथ मानते हुए कहा है : “रामचरितमानस के लिए यह्‌ दावा अवश्यहैकि 
उससे लाखो मनुष्यों को शान्ति मिली है। जो लोग ईश्वर-विमुख थे, वे ईश्वर के 
सम्मुख गए ओर आज भी जा रहे हैँ । मानस का प्रत्येक पृष्ठ भक्तिसे भरपुरषहै। 
मानस अनुभवजन्य ज्ञान का भण्डार है 1“ (मानस एक सवेत्तिम ग्रंथ) । 

कालदर्शी मनीषौ कुवि तुलसीदास ने ध्वनिसाम्य के धरातल पर "चित्रकूट" में 
चित्त का गौरव-गिरि अन्वेषित किया है । राम-कथा के प्रसंगो मे चित्रकूट मानवीय 
भावों की संगमस्थली ही नहीं ` उसकी सर्वाधिक ऊंचाई भी है । मनुष्य अपनी 
पाथिव अथवा भौतिक सत्ता को लेकर महान्‌ नहीं होता है । उसका सूल सत्व 
शील, सद्भाव भौर समदशिता की भित्ति पर खड़ा होता है । गोस्वामी जी राम- 
वन-गमन में स्वयं भी निराधित वनवासी राम के साथ भाव-यात्रा पर निकलते 
है । उन्हें चित्रकूट में राम के एेश्वयं से अधिक उनके महाभावका साक्षात्कार 
होता है। चित्त की चरम सीमा उसकी प्लावित भावात्मकता है, जो शील, श्रद्धा-- 
भवित, प्रेम, दया आदि मानवी भाववोधों में जागृत होती है । इन्हीं भावसत्ताओं 
की ऊंचाई, अर्थात्‌ कूटत्व पर जाकर राम लोकनायक बनते हँ । यहाँ वे ेसा केन्र 
बनते है, जिसके अन्तगंत सृष्टि के सभी विरोध-विकार तिक्तता, मतभेद आदि 
समरस होकर 'शान्त-शिवं' हो जाते ह । फलस्वरूप चित्रकूट में चित्रकूट अर्थात्‌ 
चेतना की पराकाष्ठा प्रकाशित हो जाती है) एेसे ही चित्रकूट में तुलसीदास जी 
सपने मन का परम ठौर खोजते ह । [] 


चार 


हिन्दी कौ रंगभूमि 


चार माच को "हिन्दी रंग दिवस है। इसी ^रंगभूमि" पर इसी 
दिन भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपने नाटक “सत्य हरिश्चन्द्र की प्रथम 
प्रस्तुति बलिया में की थी भौर उसमें वे स्वयं राजा हरिश्चन्द्र की 
भभिका मे उतरे ये । इसी दिन जयशंकर प्रसाद ने मपने नाटक 
(स्कंदगुप्त' का प्रथम नाटूय-पाठ काशी में रायङृष्णदास के यहां किया 
धा। इसी दिन 1917 मे डा० रामकुमार वर्मा ने ष्ण की भूमिका 
मे प्रथम वार अभिनय किया । इसी दिन वैशाली मे जगदीशचन्द्र माथुर 
ने रग-~मेला की स्थापना की भौर यही चार माचं नाटककार लक्ष्मी- 
नारायण लाल का जन्म-दिवस भी है 1 यह शुभ दिवस, “हिन्दी रंग 
दिवक्ष' के रूप में प्रति वषं आयोजित होता रहेगा भौर हमारा 
विशाल दशंक-समाज इसकी सांक यादों से अपनी ^रंगभूमि' से 
आत्मिक रूप से जुड़ेगा । 

जव हम अपने समकालीन रंगमंच की उपलग्धियों पर नजर 
दौड़ते है तो प्रयोग संगति, सार्थकता आदि के ख्याल से हमारी करई 
सिद्धि्या ओर संभावनाएं प्रकट होती है । भारती का अंघायुग,' राकेश 
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का 'लहरों के राजहंस," आषाढ़ का एक दिन, (आधे अधूरे," माथुर का "पहला 
राजा, लाल का “अन्दुला दीवाना" आदि नाट्य रचनाएं हमें मपनी रंगभूमि 
के पड़ाव ओर शिखर रूपमे महसूस होती है । हिन्दी का रंग दिवस स्वभावतः 
हमारे कई संदर्भो को उभारता है । यह्‌ हमें अपनी महान रंगपरम्पराके दायकी 
याद दिलाता है गौर साय दही यह्‌ दिन हमे वक्त के साथ अपनी परूरी रंगधमिता 
मे होने वाले बदलावों या, यों कहँ हो सकने वाली तवदीलियों की खातिर एक 
सही सोच भी देना है । सवाल कई हँ भौर कई तरह से उठाये जा सक्ते । रंग 
के प्रति हमारा नजरिया वया हो, आज हमारे रंग का बुनियादी चा कंसा 
हो, हमारे रंग-सम्बन्धी पूरे माहौल के मुहावरे या शब्दावली के इस्तेमाल में 
पुनर्मल्यां कन या यों कहँ जाँच-पड़ताल की व्या जरूरत है- ये सभी एेमे पहलू 
बनते है जिस पर रंगकपियों के साथ रंगधमियों को भी गंभीरता से विचार 
करना चाहिए । हम इस क्रममें एकया दो पक्षों पर कु वहस की शुरुआत 
करना चाहगे । सवसे पहली वात कि अपनी परम्परा, मिद, मूल्य, मान्यतां 
आदिकौीदृष्टिसेहम किप शव्द को उपयुक्त माने (रंगमंच या 'रगभूमि'को? 
इसी तरह हम समकालीन संदभं में रंगभरुमि के रचनात्मक उपयोग पर भी कुष्ठ 
कहना चाहगे 1 
हिन्दी में प्रयुक्त “रंगमंच' शब्द पश्चिम के धियेटर' के वजन पर वना हुआ 
है) इस समस्त पद का दूसरा हिस्सा संच' भारतीय आत्मा की ज्लंकार को अपेक्नित 
व्परापकता ओर गहराई में व्यक्त नदींकरतादै। वरुरोपीय भाषाओं यें बहुप्रगुक्त 
“इमा, पने", 'धियेटर' आदि शब्द वहाँ की मिह चे उपज हृएर्दै। ह्ामा' शब्द 
क्रिथार्थक ग्रीक डन" से विकतित्त है । यदा (करना' का संकेत जीवन या जोवन- 
ड की पुनरचना से है । प्ले" रंजनात्मक क्रियाओं के व्यापक विषय-क्षेत्र का 
वोधक शब्द है । मूल ग्रीक क्रियापद “ये"-- (दृश्यावलो क्न) से विकसित ह । यह्‌ 
शब्द खुने मैदान में नाटकीय अथवा महत्तवपू्णं क्रियाकलाप प्रस्तुत करने ओर उसे 
दिखनि की आम जगह वाले व्यंजक शब्द "थियेटर' का जन्मदाता है । जी-वलू-जी- 
विकहैम ने इामा' ओौर “थियेटर' की पारिभाषिक्रता पर प्रकाश डालते हुए कहा 
है कि “इमा, न्द्र करने वाले पर्याप्त भविगात्भक प्रणो के लिए उदारतापूवेक 
प्रयुक्त शब्द है, जवकि थियेटर सस्वांग' की क्रिया मेँ अपनी मूल तात्विकता पाने 
वाली उन सभी कृतियों को समेटता है जो अभिनयया प्रदशंन के लिए वनी 
होती है (कंशेल्स इनसाइक्लोपीडिया ओआंफ लिट्रेचर, भाग-1, लंदन 1953, 
पृऽ 155-156) । इस प्रकार पाए्वात्य विद्वान न्द्र" ओर श्रदशेन' पर वल देते 
हृए रंगक्रिया को अपनी संस्कृति ओौर जीवन-वोध के अनुक्तार नाम देते 1 किन्तु 
भारतीय "नाटक" या "ह्पक्र' शब्द पर जव हम विचार करतेर्हतो दौनोंकेप्रेरक 
या प्रभावक खोतों में रन्ध" के चिह्ञ तो मिलते हैँ पर यहाँ इस दन्द की भारतीय 
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भमि भौतिक से अधिक मानिक है । इसलिए हमारे यहाँ रंग-~कमं मूलतः मनुष्य 
की विकृति या आक्रामकता के प्रदशंन से संबंधित न होकर यह हमारी समस्त 
विङृतियों के परिष्कार ओर उन्नयन से सरोकार रखता है । इसी प्रसंग मे हम 
भारतीय नाटकों मे पश्चिमी ढंग की दुःखान्तिकी के अभावको भी ले सक्ते ह। 
यहाँ नाटक को लोकं के लिए रचित पंचम वेद कटा गया। ओौर इस वेद के 
दशन याप्रकाशनके स्थल को रंगभूमि कहा गया। हमारे यहाँ “रंगभरुमि' का 
वहुत ही प्राचीनतम भौर समृद्ध इतिहास है! शुरू में नाटक का अभिनय 
हर्षोल्लास याधामिक अनुष्ठान क अवसर पर मंगलोटव या विजयोत्सव के अभिन्न 
अंगके रूपमे किसी देवालय, राजगृह ओौर मुक्त आकाश के नीचे खुले मैदानो मे 
आयोजित होता था। एस० व्लांच ने (“आक्रियोलांजिकल सवे भफ़ इण्डिया" 
अरतिवेदन, 1909) में विहारके छोटानागपुर की गुफा में बने प्राचीनतम 
दोतल्ला प्रक्षागृह का उल्लेख किया है । भारत के "नाट्यशास्त्र" में रगशालाभों के 
प्रकारो, रंगपीठ, यवनिका, नेपथ्यगृह॒ मादि पर वहत ही विस्तार से विचार किया 
गया है । लेकिन भारतीय नाटक-दशंन मे रंगमंच" तो "रंगभूमि" की कूल भव~ 
धारणा का एक अंग है । “मंच' तो विस्तृत ओर उवंर भूमि के एक दस्मे पर खड़ा 
क्षेत्र होता है । नाटक का साध्य है--प्रदशंनीय अनन्त जीवन-छ्वियां भौर गूढ 
मानव-मन । इस साध्य कौ निराकारता भौर नँरन्तयं की अभिव्यंजना वाला 
साधन चुनौतियों-भरा है । यहाँ जीवन वंधता है ओौर नाटक वाँधता है। पर हम 
यह भी जानत हैँकियह्‌ साधनरहैजो साध्यकी मसीम तथा अदृश्य आत्मा को 
उद्घाटित करता है । इसलिए रंग के भमंच' की अपेक्षा “भुमि' ज्यादा साधनक 
अनुकूलता रखती है । भूमि धारण करती है, संवद्धेन करती ह ओर हर अधृत्तं 
भाव-वीज को चित्र-विचित्र रंग-रूपो में रचती है । भरत अपने नाटक को जीवन 
के जामने-सामने रखता है । जीवन व्यापक है, गहरा दै, गतिशील है, ओर 
रचनात्मक्रता कौ निरन्तर संभावनाओों से भरा हुआ है । इसलिए इस सर्वागीण 
जीवन की संपुणेता को "मंच" के वदले भरमि" पर ही हम सहजता गौर ईमानदारी 
से अभिनयात्मक प्रतिमान ओर रूपान्तरण दे सक्ते है । तात्पयं यह कि भारतीय 
-मूल्यवोध के मुताविक मंच" संकुचित ओर संगत लगता है भौर भुमिः 
विश्वसनीय ओर अनुकल लगती है । इस रमि" से सवंभाव' 'लोकभाव' ओर नये 
मूल्यो की तलाश हो सकती है 1 इसी भूमि पर खड़ा होने से ही रष्टरया संसारके 
लिए संकल्पित जिजीविषा या अपराजेय मानवीयता अपनी प्रामाणिक अभिव्यक्ति 
पातीहै। साध ही, यह्‌ रंगभरुमि हमारे महान ग्रंथ "गीता' के उस “धरमक्षवे, 
कुरुक्षेत्रे" पर संभवामि युगेयुगे" के राष्टरीय मानस को सही नाम देती है। 

एक दूसरे नजरिये से भी “रंगभ्रुमि' ओर “रंगमंच' के फकरंको देखा जा 
-सकता है । “रंगभ्रुमि' से वित्करुल अलग अवधारणा वाला “रंगमंच' शब्द पश्चिम के 
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"धियेटरः' का अनुवाद है 1 अनुवाद में जितनी सीमित शक्रिति होती है, उसी अनुपात 
मे आधुनिक भारतीय रंगमंच ने इस देश-समाज में अपना जौहर दिखाया 
है । उसने अधिकतर शहरी रंगमंच बनाया भौर हर तरह के तामन्नाम से 
सजाकर उसे प्रस्तुत किया । उसने मध्य वगं के एक वड़े हिस्से को खास कर 
अगरेजियत कौ चपेट में आये समुदाय को प्रभावित किया । हर स्तर पर इसमे 
प्रयोग करने की छूट है । समाज के अंतविरोधों को इस मंच पर लाया गया । यहाँ 
हर इन्द्र, तनाव, मसंगति को बेनकाव किया गया । लेकिन माधुनिक भारतीय रंग- 
मंच, विशेषकर हिन्दी रंगमंच की स्थिति यह रही किं इसने "लोक' भौर आधुनिक! 
के बीच की खाई को पाटने के बदले उसे बरकरार रखा । फलस्वरूप दशंक-समाज 
निरन्तर इससे दूर हटता रहा, हालांकि इसने हर तरह के ताम-ज्ञाम से दशक 
समाज को अपनी ओर खींचने के लिए तमाम प्रलोभन भी दिए 1 पर सच्चाई यह्‌ 
रही कि रंगमंच के दर्शक बम्बइया फिल्मों कौ ओर भागते हं । ओर इधर जवसे 
दुरदशेन पर चिब्र-विचिव्र दशंन होने लगे है, तव से एक दूसरा संकट सामने आ 
गया है । इस प्रकार रंगमंच का अस्तित्व ही खतरे मेह । इस क्षेत्र में जहाँ तक 
मेरी दृष्टि जाती दै, यह संकट जितना ही बाहरी है, उससे कहीं ज्यादा गांतरिक 
है । नाटककार लक्ष्मीनारायण लाल के शब्दों मे कहं तो यह्‌ संकट “संच ' ओर 
“मुमि के वीच है--अर्थात्‌ “धिपेटर' ओर (रंगभरूमि' के वीच । मंच तो राजनीति 
का होता है ओौर "थियेटर' तो 'आपरेशन धियेटर' भीहोतादै। तोद म॑चके 
प्रति विशाल दशंक समाज क्यो आकृष्ट हो ? हमारा विशाल राष्ट्रीय जनगण, अथवा 
लोकमानस स्वभावतः अपने “रंग गौर भुमिः का अर्थात्‌ अपनी अस्मिता की 
प्रासंगिकता में स्वकीय रंगभरुमि का सहृदय दशक ही होगा या होना चाहता है। 
आज अपने देश के भीतर ओर वाहर मनुष्य गौर उसकी नियति के सामने 
पहले से भी अधिक प्रश्नचिह्व लग रहे हँ । विनाशके चक्रमे पड्कर सृष्टिका 
सवसे समज्लदारं प्राणी यह मनु याआदम की संतान त्रस्त, निराध्रित, सशंकित 
ओर अशांत हो कटे पंख वाले पलेरू की तरह हो गया है । प्राचीन सभ्यता के केन्द्र 
मभी मूल्यकी दीवारेंही नहीं उनकी नीव भी हिल गई ह । पर उनकी जगह 
गहरे अंधकार में इधर रिक्तता दिख रदी है । तत्र एेते सभय में सच्चाई ओर संपुणं 
मानवता के प्रति प्रतिबद्ध होकर नये रंगमंच की शुरुआत पर वहुत गम्भीरता 
से विचार करना चाहिए । उक्त "सच्चाई" की प्रकृति मौर भूमिका पर प्रकाश 
डालते हए रंग-विधा के मनस्वी भोटुटो बाह्य का कहना दै कि : “हाँ, यह्‌ सच्चाई 
ही है, जीवन के हर रास्ते पर सच्चाई जिसकी हममांग करते हँ भौर जिसके 


लिए जीतोड़ कोशिश कर रहै है, लेन वस्तुगत सच्चाई नहीं जो लङ़ार्दमे लगे 
लोगों की पकड़ से निकल जाती है, वत्कि व्यश्तिगत सच्चाई जो तिहायत निजी 


संवेदनाओं ओर विश्वासो से उपजती है गौर स्वतंत्रता की अभिव्यव्ति होती है" 
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('ाधुनिक नाटक का अन्वेषण, दित्ली, 1986, पृ० 3) । इस सच्चाई का 
संपरेषण अन्य कारगर कला-प्रकारों की अवेक्षा रंगभूमि ज्यादा मजबूती के साथ 
कर सकती है । इसलिए कि यह्‌ माघ्यम अपनी बनावट मेँ लेखकः, अभिनेता, दशक 
आदि की व्यापक सामाजिकता को एक साथ समेटता है भौर दृश्य-श्नव्य माध्यम 
होने के कारण अपनी बोलती हुई क्रियाओों द्वारा विश्वसनीय ढंग से सही वक्त पर 
संकटों भौर परेशानियों से टकराने भौर जूज्ञने के लिए आदमी को गहरी 
संवेदनां तथा रचनात्मक मनसूवो से भर सकता है । यह दृश्य-कला इसलिए भी 
आज समय की पुकार पर प्रभावशाली भावात्मक ओजार वनकर हर ध्वंस भौर 
घृणासे भरे आक्रमण का मुकावला करती हुई आदमी की जिन्दगी को भरोसे की 
मंजिलों तक पहुंचा सकती है । एेसा इसलिए कि जन्य कलाविधामों में नाटक 
सवसे अधिक संवेदनशील भौर लचीला होता है । यहं सवसे वड़ा सत्य है कि सव 
कुछ वदलता है । इसलिए बदलाव के अति ही या उसकी आहट को सुनते ही 
आदमी से सरोकार रखने वाली यह लोकाभिमुखी कला-भंगिमा अपने प्रतिपाद्य 
म ही नहीं प्रतिपादन या संप्रषण मे भी अनुकूल बदलाव लाने क्री पुरी ताकत 
रखती है । [] 


|= 


पोच 


विद्यापति : अपरूप' के अपूवै कवि 


विद्यापति मध्यकाल के काव्य-नभ के समुरज्वल बालचन्द्र ह । इनके 
्रावनोध ओर काव्य-भाषा में भारतीय साहित्य की विधात्मक ऊर्जा 
के संगम तथा प्रसव का अद्भुत क्षेत्र उभरता है। इसमें एक ओर 
अस्ताचल की ओर जानेवाली काव्यधारा को कृष्ण-लीला के भमर 
गानों से पुनः प्राणवंत बनानेवाले जयदेव कौ अनुज मिलती हैतो 
दूसरी भोर लोकभाषाओं के कोमल कठो से पटा जीवन-रस का 
अजस्र प्रवाह प्रकट होता है 1 शायद इसी परिप्रेक्ष्य मे कराव्य-मरम॑ज्ञो ने 
विद्यापि को अभिनव जयदेव के रूप मे याद क्रिया है गौर विद्यापति 
ने अपने कवि की स्वयं पहचान कराते हए यह ओजपूणं छन्द लिखा 
है 
बाजचन्द विज्जावडइ भाषा, दुह नहि लग्गइ दुज्जन हासा । 
बो परमेसर हर सिर साहइ, ई णिच्चई नायर मन मोहई । 
इस प्रकार विद्यापति भारतीय साहित्य की महान गीत- 
परम्परा कौ अविच्छिन्न कड़ी ह । महाकवि सुकुमार भावों से प्लावित 
माधुयं रस के पूवं सोत है मौर जनकतनया के पवित्र परेम तथा 
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सर्वोच्च समण से स्नि्ध मिथिला की ममराइयों मे सदा भूंजनेवाले लोककंठ की 
अद्भुत कृति भी है 1 

चौदहवीं शताब्दी से सोलहवीं शताब्दी तक भारतीय साहित्य अनेक महान 
कवि-परतिभाओं के अवदानों से गौरवान्वित हुभा । वंगाल के चण्डीदास, असम के 
शंकरदेव, मध्यदेषा के कवीर, तुलसी भौर सूर, राजस्थान की मीरा, गुजरात के 
नरसीमेहता आदि उस समय जन-जागरण के मुख्य संदेशवाहक रहे है 1 पर इन 
सारे कवियों मे मिथिला के कोकिल कवि विद्यापति का स्थान सवसे अलग ओर 
अनन्य है । जिस क्षेत्र मे विद्यापति का प्रवेश हा ओर जिस परिवेशमें उनके 
कवित्व का आविर्भाव हु है, ये सव जजंरित सामंतत्रादी संस्कृति से पीडति थे । 
उस समथ के दरवारी कवि सामतो के मनोरंजन को कतव्ि-करम समह्ते थे 1 चित्र 
कार कामकला एवं अनेक वीभत्स मृद्राओं के चित्र खींचने में तत्लीन थे। इस 
जजरिति सामंती संस्कृति में लोक उपेक्षित एवं दलित जीवन व्यतीत कर रहा था 
ठेते समय एक नवीन लोकृ-संसकृति ओर जन-जागरण के प्रतीक-स्वङ्प विद्यापति 
लोक-मान मेँ उभरते दं 1 अपने युग के समस्त कवियों को तुलना मे हम आज यह्‌ 
निःंकोच कहु सकते हँ क्र विद्यापति कौ तरह स्वच्छन्द, गतिशील एवं बहुमुखी 
व्यवितत्व किसी ओर का नहीं है । 

विद्यापति के सम्पूणं काव्य को पठ्‌ ओर सुनकर हमे यह अनुभव होता है कि 
विद्यापति का व्यक्तित्व विभिन्न प्रकार की परस्पर-विरोधी भावनाओं ओर 
विचारणां का समन्वित रूप है 1 कवि के व्यक्तित्व मे इप प्रकार का परस्मर- 
विरोध सम्भवतः उस युग-विशेष का ह परिणाम है, जिसमें अनेक प्रकार की देशी, 
विदेशी, प्रगतिशील ओौर प्रतिक्रियावादी विचारधाराएं संधषंशील थीं । वस्तुतः 
विद्यापति एक विशेष संक्रमणकराल के एक विशिष्ट प्रतिनिधि कवि है 1 ये दरबारी 
कवि होते हुए भ मूलतः जन-कवि है। श्युंगारिक होते हृए भी भक्त है। शैव, 
शाक्त ओर वैष्णव होति हुए भी धर्म-नि ेक्ष ह । संस्कार ब्राह्मण-वंश मं उत्पन्न 
होने पर भीये विवेक-संतरस्त या कठमुल्लापन के कवि नहीं्ह। इस तरह कवि 
विद्यापि का व्यविततत्व नाना प्रकार के पुष्पों ओौर पौधों की फल-षूल-भरी क्यारी 
है। 

विद्यापति का व्यवितित्व मिथिला की उवेर धरती की उपज है । यहाँ गदराए 
धान की गंध ओर आश्न-बौरो कौ मदमस्त महक ३ 1 यहौँ के अचलो मे बागमतीः 
कमला, गंडक ओर कोसी की धाराएं अजन्न ङूपसे प्लावित होती रहती ह 1 
मिथिला मे एक गोर षट्‌-दशेन के विद्वान दै, तो दूसरी मोर न्याय शास्तर-कर्मेकाण्ड 
प्रकाण्ड पंडित है । वहाँ परिनिष्ठित संस्छृत की चारुता के साथ लोक-गीतों से 
धरती अनुगूजित है । विद्यापति ने अपने समय के सम्पूणं राजनीतिक, धार्मिक ओर 
सामाजिक जनजीवन को अपने कान्य में अदूमृत ढंग से अभिव्यक्ति दी दै 
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तत्कालीन बादशाह के शासन की दुव्यंवस्था की उन्होने भपनी “कीतिलता" मे कटु 
आलोचना की है 1 उन्होने उस यथाथं का वर्णन “कीतिलता' में इस प्रकार क्या 
है 
धारि आनए बामन बटुभ, मथा चढावएु गायक चुड्ञा । 
फोट चाट जनेऊ तोर, उपर चढावय चाह घोर। 
गोर गोमर पुरल मही, पैरहु देना एक ठाम नहीं। 
हिन्द बोलि दुरहि निकार, छोटओ तुरुका भभकी मार 1 
कुछ लोग विद्यापति को दरवारी कवि मानते ह । लोगो के मन पर कविका 
केवल यही चित्र शेष है । पर विद्यापति अपने कवि-व्यक्तित्व में इतने विशद थे 
कि उन्हे भायाम मे बाँध पाना असम्भव है । यह स्पष्ट है कि दरवारी कवियों ने 
कविता को जनमानस के उच्चासन से गिराकर उसे दरवार की नतंकी वना दिया । 
रसे कवियों ने दरबार के कृत्रिम गुणगान किए । परन्तु विद्यापति दरवारी कवि 
होते हृए भी पूणंतः स्वच्छन्द एवं उन्मुवत कवि थे 1 दरवारी चकार्चौध, भोग- 
विलास ओौर दपरघोंटू वातावरण में रहते हुए भी उनकी आत्मा एक शरेष्ठ भक्त, 
एक स्वाभिमानी पुरुष मौर एक रससिद्ध कवि की थी । दरवार मे भीवे कविके 
रूप में अपना दायित्व निमा थे ओर दरवार से वाह॒र वह जनकवि हौ जाते थे । 
विद्यापति का यह जो जनकवि रूप है, वह इतना सहज भौर सरस. है कि समूची 
मिथिला भरमि में ही नहीं, समस्त भारतवषं के जनजीवन में विद्यापति के गीत 
विभिन्न रूपों मे प्री हादिकता के साथ गाए भौर समञ्च जाते ह । यहीकारणदै 
करि गाज सदियों बाद भी विद्यापति न केवल मिथिला मे वलिक भारतके कोनि- 
कोने में सर, तुलसी मौर मीरा की तरह लोककंठ मे सतत्‌ निवासं करनेवाली 
अविस्मरणीय महान्‌ कवि-प्रतिभा दै । 
विद्यापति का संस्कृत, अवहट्ट तथा मैचिली भाषाओं पर समान अधिकार 
था । इन्होंने इन तीनों भाषाओं मे रचनाएं करके अपनी विलक्षण प्रतिभा का 
परिचय दिया । विद्यापति की पदावली का समादर न केवल मिधिलामें हभ, 
बल्कि वह देश के दूसरे क्षेत्रों ओर विदेशों में भी लोकप्रिय है । महान कवि देश- 
काल की स्थिति-गति, रूप-रंग, आकार-प्रकार आदि में परम सत्य की तरह परम 
सुन्दर की भी तलाश करता है । कवि के मन-प्राण इस सुन्दर के अन्वेषण भौर संप्रेषण 
मँ व्याक्रुल रहते ह । सौन्दयं के सम्बन्ध में चिन्तकों ओौर सृजनधरमीं कलाकारों मे 
एकमत नहीं है । इसलिए सौन्दयं के अभिलक्षण, संरचना, मूल्यवत्ता आदिकी 
मनोवैज्ञानिक, दाणंनिक, समाजशास्तरी अनेक व्याख्याए्‌ं हुई है । जमंन दाशंनिक 
काट ने सौन्दमूलक यानंद को अपने आप में साधन न मानकर साध्य ओर उप 
उपयोगी के बदले अलंकरण कहा है । जमन चिन्तको के पूवं, पश्चिम के विख्यात 
श्राचीनतम विचारक प्लेटो ने सत्य, शिव भौर सुन्दर को एक माना है ओर सुन्दर 
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को परम गौर पूणं कहा है ("दि थ्योरि ओं वयूटी' प्‌० 32-34, लेख) भारतीय 
-तत््व-चिन्तन ओर साहित्य-अध्ययन मे सौन्दयं का समृद्ध विवेचन मौर व्याख्यान 
हुआ है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌" ने सौन्दयं-सम्बन्धी भारतीय मवधारणा को “सौ 
वै सः" (2/6, 3/6) कहकर व्यक्त क्रिया है । इरके अनुसार चरम सौन्दयं परम- 
तततव का पर्या है भौर वहु इन्द्रियातीत अनुभव्र की परिणति है । यह मानन्द 
का समभाव है । इस मानन्द का उत्स रस है जो क्रिसी नाम द्वारा अभिहित नहीं 
हो सकृता। इप प्रकार यह परम सौन्दयं निस्संदेह अपूव, नित-नूतन भौर 
अनिर्वचनीय है । आदिकवि वात्मीङ्ि ने सौन्दयं की भारतीय चेतना के एक दूसरे 
भायाम कीओरभी संकेत किया है। कवि के अनुसार यह सौन्दयं बन-देवी के 
-समान अपनी सहज सुरभि से अभिभूत करता है मौर द्रष्टा या पाठक उस अपार 
सौन्दय राशि के अवलोकन मे अपने को भी भुला वैठता है 1 कविकुलगुर कालिदास 
ते भो सौन्दयं को प्रकृति-प्रदत्त के साथ ईश्वरीय मानते हृए उसे पूवं गौर अद्वितीय 
कहा है । "मेघदूत मे यक्ष का विरही मन अपनी प्रिया की रूप-राशि का चित्र 
खींचता हुभा प्रकृति के विशाल भाण्डार से यथासंमव्र सदृ उपादानों को एकव 
करता है, फिर भी वकषिणी के मूल सौन्दयं क्तौ तुलना में वह उन सभी उपादानों 
को अपूर्णं भौर मलिन पाता है (“उत्तरमेघ'-46) 1 रससिद्धं ॒तिद्यापति भी 
दात्मीकि, कालिदास आदि की परम्परा में “राधाकृष्ण की रूप-माधुरी का 
चित्रण करते हृएु आह्वादित हो उसे "अद्भुत", अनुपम", "अकथ" भादि 
अनुभवातीत विशेषणो के साथ (अपलूप' संबोधन देते है 1 विद्यापति उस परम, 
किन्तु सहज रूप-संभार को एक साथ अनेक आयामो पर पकड़ने की कोशिश करते 
हए उसे नहीं पकड़ पाने की अपनी सात्विक लाचारी को "कि कहव'-- (क्या कहूँ) 
द्वारा व्यक्त करते है । इस "अपरूप सौन्दयं के गायक विद्यापति के ये पद सवथा 
-उल्लेखनीय ह : 
आनन देखि भान मोहि लागल, जिनि सरसिज जिनि चन्दा 
सरसिज मलिन रचनि दिन ससथर, ई दिन रचनि सानंदा ॥ 
ख्पे रूप हिनुक्रि रोवा, एहि सभ दैवे आन नहि विहाने 
एसेन बुक्िम विसेखा । 

(नायिका के मुख को देखकर ठे लगा कि उसके मुख ने कमल ओर चन्द्रमा 
को जीत लिया है। कमल रात मलिन रहता है ओौर चन्द्रमा दिनम, किन्तु 
-नायिकामुख दिनरात आनन्दित रहता है 1 रूप-रूप में इसकी आति है, विधाता 
ने इसके सदृश दूरे का निर्माण नहीं करिया है, इमे मँ अद्धितीय मानता हुं 1) 

सजनी अपरूप पेखल रामा 
कनकलता अवलम्बने ऊगल हरिण हीन हिमधामा ॥ 
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नयन नलिन दउ अंजने रंजित, भाहु विभङ.ग विलासा । 
चक्रित चकोर जोर विधि वांधल केवल काजर पासा ॥ 

(हे सखी, आज मैने अपूव सुन्दरी को देवा । एेसा भान हुभा कि जसे सोने की 
लता को माधार बनाकर निष्कलेक चन्द्रमा उगा है । अंजन से रंजित दोनों नयन- 
कमल ओौर वक्त हाव-भाव से लगा कि मानो विधाता ने चकते हुए चकोर-युग्म को 
काली रस्सीसेर्वांधदियाहो।) 

इसी प्रकार राधा के सौन्दयं पर विद्यापति मुग्ध हैँ। वे केवल इतना-भर 
कह पातेर्हैकिः 
देख-देख राधा रूप अपार । 
अपरूव के विहि आनि मिलाभोल 
चित्तितल लावनि सार। 

दूती कृष्ण के पास पहुंचती है गौर राधा के सम्बन्धयें कहती दै तो यही 
कहती है : 

ए कान्ुए कान्ह तोर दोहाई। 
अति अपरत्र देवल साई । 

विद्यापति सौन्दर्यं को नाना रूपों मे देखते । यही कारण दै करिवे सौन्दयं 
के स्वागत के लिए निरन्तर जागङ्क रहते ह । किन्तु उन्दँ पता है कि सौन्दयंका 
गुण वास्तव मे उस वस्तु मे नहीं होता, वल्क उस वस्तु को पहचानने बाले की 
आंखों में निहित रहता है । विद्यापति के सौन्दय॑-बोध में एेसी णक्रिति है कि वह 
मानव-मन मे पुलक, प्राणों मे शवित ओौर शरीर में उत्साह भर दे । प्रत्येक क्षणम 
यह सौन्दयं कवि के समक्ष नृतन ङ्प धारण करे आता है । विद्यापति धिकषे-पिटे 

सौन्दयं क उपासक नहीं थे । वल्क वे नूतन सौन्दयं के पजक हैँ । यदी कारण है 
किकवि ने इसे "चिर-नूतन यौवन' ओर अभिराम यौवन" कहकर सम्बोधित 
किया है। कवि इस नवयौवन के सौन्दयं को देखकर नव-वसन्त के आगमन पर 
नवल रसाल की उत्कट सुरभि से उन्मत्त कोक्रिल की तरह कूक उत्ते ह 
नव वृन्दावन नव-नव तरुगन, नग-नव विकसित एूल । 
नवल वसन्त नवल मलयानिल, मातल नव अलिकूल । 
कालिन्दी-पुलिन कुंज वन सोभन, नव-नव प्रेम-विभोर । 
नवल रसाल-मुकूल-मधु मातल, नव कोकिल कुल गाय । 
नव ॒युवतीगन चित उमताअई, नव रस कानन धाय । 
नव जुवराज नवल वर नागरि, मीलए नव-नव भांति । 
निति-निति ेसन नव-नव खेलन, विद्यापति मति माति। 

विद्यापरत्ति पदावली मे अधिकांश पद श्गारी ई । पर यह कहना बडा कल्नि 

है किं विद्यापति की पदावली शुद्ध श्छुगारी है या अध्यातममूलक्र। अगर यह 
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अध्यात्ममूलक है तो यह तय करना वड़ा कठिन है कि इनमे वैष्णव भक्ति की 
अभिव्यंजना है या निर्ण भावनाओं कौ । विद्यापति के पदों मसे कोईभी साकेतिक 
अथं नहीं निकाला जा सकता । पर यह एक विचिव्र सत्य है कि महाप्रभु चैतन्यदेव 
जैसे भक्त विद्यापति के पदों को गा-गाकर भाव-विह्वल हो मूषित हौ जाया करते 
ये ! चैतन्यदेव जिस पद को सर्वाधिक रूप से गाया करते थे वह है : 
यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चंत्रक्षपा- 
स्तेचोन्मीलितमालतीसुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः । 
सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापार लीलाविधौ 
रेवा रोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते ॥ 
महाप्रभु चैतन्य तो सिद्ध कोटि के भक्त थे । इस निखिल सृष्टि के मणु-मणुमेवे 
ईष्वर की छाया देखते ये । सकल चराचर को वे परमात्मा करा भरतीक मानते थे 1 
यही कारण है कि विद्यापति के पदों में राधाकृष्ण का नाम देखते ही वे भाव- 
विमुग्ध होकर उन पदों का कीन करने लगते धे । वे तो एक एेसे योगी थे जिनकी 
जिह्वा विद्यापति के काव्य का आस्वादन करने से रसमय हो गयी थी 1 विद्यापति 
की पदावली में मुख्यतः श्ंगार रस का वर्णेन क्रिया गया है, पर उनका भ्यूंगार 
एक व्यापक फलक पर आश्रित है 1 इसमे शान्त, भक्ति ओर वीर रसभी समा 
जाते है । श्छगार रसके दोनों पक्षो- संयोग ौर वियोग-के वणेन मे कविने' 
अपनी पूरी प्रतिभा एवं कवित्व का उपयोग क्रिया है । कवि के काव्य में गार 
रस की एक एसी वेगवती सरिता प्रवाहित हई है, जिसमें न केवल हिन्दी-भाषी ही, 
अपितु वंग-भाषी भी सदियों से निमज्जित हो रहे दै । नायिका संयोगावस्था केः 
भह्लादित क्षणो मे कहती है : 
जनम अवधि हम रूप निहारल 
नयन न तिरपित भेल । 
> >< >< 
कत मधु-जामिनि रक्षस गमाभोल 
न वरक्लल कडइसन केल । 
लाख-लाख जुग हिय-हिय रालल 
तयो हिय जुडल न गेल 
दूसरी गोर वियोग भें उसका जीना भी संदिग्ध हो गया है : 
धरनि धरिथे धनि जतनहि वइसइ 
पुनहि उठए नहि पारा । 
सहजहि विरहिन जग मंह तापिनि 
बौरि मदन-सर-धारा । 
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अरुन-नयन-नोर तीतल कलेवर 
विलुलित दीघल केसा । 

मन्दिर बाहिर करइत संसय 

सहचरि गनतहि सेषा । 

आनि नलिनि केओ रमनि सुताओलि 
केओ देइ मुख पर नीरे 

निसबद पेखि के सांस निहारए 
केओ देइ मंद समीरे। 


विद्यापति का अथं क्या है? शब्दार्थं तो यह्‌ है कि जो विद्या, मथौत्‌ ज्ञान, 
का पति है--वही विद्यापति है । परन्तु कवि विद्यापति के समूचे काव्य को पढ़कर, 
हमे यह अनुभव होता है कि "विद्यापरि" का अथं कुछ ओर ही है । उपनिषदो भौर 


समस्त तत्व-चितन में दो शब्द बार-वार आए है विद्या भीर अविद्या । वि्याका 
अथं है--सत्यानुभरति मौर अविच्ा का अथं है सागरा, भ्रम, अज्ञान आदि । विा- 
पति के लिए जो सत्यानुभरुति प्राप्त हुई है, उसी से वह विचापति वने हँ । उनके 
लिए परम सत्य हँ सौन्दयं, माधुर्यं ओर प्रेम, यद्यपि इन्द कभी उन्होने श्रह्म' नहीं 
कहा है । अगर एेसा कहा होता तो विद्यापति जनकवि नहीं रह जाते, वह मात्र 
पण्डितो के कवि होते ओौर वह रहस्यवादी ओर आध्यात्मिक कविता-संसार में फक 
दिए जाते । पर विद्यापति जिस विद्या के पति ये, उसका सार केवल सौन्दयै, 
माधुयं ओर प्रेम है । वे इन तीनों सत्यो का वणंन कछ एेसे विशेष शब्दों ारा 
करते है करि भावक मन्व्र-मुग्ध से रह जति हैं। विद्यापत्ति का नायक किसी 
-नायिका के अनुम रूप एवं अन्नौकिक सौन्दयं को देखकर यकायक कृह्‌ उठता है : 

कि आरे ! नवजौवन अभिरामा। 

जत देखल तत कहृए न पारिग 

छओ अनुपम एक ठामा । 

सौन्दयं को परमोत्कषं पर पहुंचाने के लिए “कि आरे' का कितना सुन्दर 
भ्रयोग यहाँ करिया गया है । एेमा लगता है क्रि नायिका की अतिशय सुन्दरता को 
देखकर वेचारा नायक हतबुद्धि हो गया है । यहाँ सत्यानुभूति पणता में आकर 
अनिवंचनीय हो उठी है। जव नायक कायहीहालहैतो फिर विद्यापति के 
-सामान्य सहृदयो के हाल का पुषछना क्या है । 
विद्यापति न केवल कवि कलापारखी थे अपितु वे एक सफल गायक एवं गीति 

तत्त्वो के ज्ञाता भी थे । वे जानते थे करि किसी प्रवन्ध-काव्य के प्रणयन से उनका 
चाश्तविक लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता । विद्यापति तो एकर एसी अमर रचना करना 
चाहते थे जिसमे भाव, तत्व कूट-कूटकर भरा हो भौर जिसमे सहजानुभरति भौर 
विशेषकर रसानुभूति का प्राधान्य हो 1 इस उदेश्य की पूति तो मुक्तक रचना से 


म्या] 
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ही सम्भव थी । यही कारण है कि मैयिल-कोकिल ने गीतिकाव्य का ही प्रणयन 
किया गौर भाव-तत्व के प्राचुयं से उसकी अन्तरात्मा को नितान्त रसमय वना 
दिया । विद्यापति संस्कृत के भी प्रकाण्ड विद्वान ये भौर साहित्यशास्त्र के अलंकार, 
रीति एवं अन्य शैलियों से भी पूणं मवगत थे । यही कारण है कि विद्यापति का 
काव्य-जगते विरल भावों, भव्ति, अनुभवो भौर अलंकारो से सिक्त है ओर जीवन- 
रससे सराबोर है। 
विद्यापति के कालमें विरोधाभास ओर नैराश्य के गहरे संदभं दिखाई पडते 

ह । जीवन-मूल्यों से उस्र समय लोगों की भास्था हट चुकी थौ । मानव-समाज में 
न कोई रस था ओर > कोई उत्साह । से समाज भौर काल के सामाजिक जीवन ` 
को उन्नत करने के लिए विद्यापति ने जिस तत्त्व का सहारा लिया, वह्‌ है प्रेम-रस ।. 
्रम-रस को प्रवाहित करने के लिए उन्होने संगीत का सहारा लिया । इससे उन्होनि 
अपने समय मे रस का संचार किया । मनुष्य को व्यक्ति से सामाजिक वना देना! 
विद्यापति की यह वहत बड़ी देन है 1 जव-जव मनुष्य निराश होगा ओर उसमें 
उत्साह की कमी होगी, तव-तव विद्यापति का यह्‌ पद उसके मन मेँ जीवन के प्रति 
आशा भौर आस्था के आवेग जगाएगे : 

वड़ रे चतुर मोर कान, साधन विनहि भागल मोर मान। 

जोगी वेस धरि आओल आज, के इहं समूक्ञव अपरुव काज । 

सास वचन हम भीख लइ गेल, मोर मुख हैरइत गदगद भेल । 

कह तव--“मान-रतन दइ मोय' समृन्ञल तव हम सुकपट सोय। 

जे किट्‌ कहल तव कहइत लाज, करेओ नहि जानल नागर-राज । 

विद्यापति कह सुन्दरि राई, किए तुह समुक्ञवि से चतुराई । 

निस्संदेह अमर सौन्दयं भौरप्रेम के महाकवि विद्यापति का सम्पूणं कृतित्व रस~ 

संचार से उमडता हुजा जीवन-संगीत दै1 पूणं होने के लिए इस धरती पर आदमी 
को रूप, रस, गंध, स्वर आदि के जिस उच्चतर भाव-बोधो कौ अनिवायंता होती 
है, वे विद्यापति के काव्य मँ सहज सुलभ ह । इस प्रकार कवि ने मिथिला के आन्न 
कुजो मे स्पन्दित अपरूप" संवेदनों का अद्भूत भावन ओर संत्रेषण क्रिया है। (1. 


| 


० > ~न 


खह्‌ 


शरत 
मानव-मन के कालजयी चितेरे 


-वंगाल के कथा-साहित्य मे राजपथ का निर्माण करने वालि णव्द-शित्पी 
शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय भारतीय साहित्य में भी वही स्थान ओर 
महत्व रखते ह जो किसी सुन्दर माला में प्रथम मणिक्राहोताहै। 
-उनकी कला, सुरुचि ओौर सौन्दयवोध की समग्र चेतना जीवन से 
-निकलकर साहित्य मे सार्थक हुई है । इसीलिए सम्पूणं शरत साहित्य 
जीवन के ताप मौर सहजता का अभूतपूरवं दर्पण है । उन्होने परम्परा 
-से प्राप्त देवत्व की ऊची-डची कल्पनाओं से सन्धि नहीं कौ ओौरनवे 
आदं की सतरंगी सेज पर सोये । उन्होने जीवन को उसकी स्वाभा- 
-विकता मे भोगा था। इसलिए वे मानव रक्त की उत्तप्त मौर अग्रति- 
हत वेदना-तरंग से साहित्य देवता को सजाते रहे प्रेमकी जो नदी 
मानव-मन में व्याकुल होकर गरजती रहती है, उसे यदि कलात्मक 
-संयम भौर सहन मानवीय सहानुभरति के साथ साहित्य में मुर 
क्रिया जाय तो समाज मे लोक-मंगल की गंगा उमड़ उठेगी 1 धरती 
का सवसे बड़ा सत्य मानव-जीवन है । इसे ही उजागर करने के 
-लिए कला गौर संसृति का रथ काल की डगर पर जागे बता है । 
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चिरकाल से मनीषी ओर मसीहा, मानव-जीवनः को मूल्यवान सिद्ध करने में ` ` 
श्रयत्नशील रहे है । किन्तु उन्नीसवीं शताव्दी मे भाकर मनुष्य सचमुच ही 
महिमामंडित हो उठा । मनुष्यता के इतिहास में उन्नीसं . शताब्दी का उत्तरां 
अभूतपूरवं महत्व का अधिकारी है। विश्व की करई एेसी महानतम विभूति्या 
काल के इसी भाग मे उत्पन्न हुई, जिन्होने त्याग-तपस्या तथा कला-साधना के 
वल पर मानव-इतिहास मे नवयुग का स्वणै-विहान लाया । साहित्य, राज- 
-नीति भीर संस्कृति के महाप्राण पुरोधाओं ने विश्व के विभिन्न भागों में इसी 
समय उत्पन्न होकर मानव-विकास के मार्गं मे आए अवरोधों को अपने सवरल 
हाथों से ठेलकर दर-किनार कर दिया ओर जीव्रन का रास्ता बनाया । उनके 
बनाये पथ पर ही आज हमारी संसृति का रथ द्रुत गति से अग्रसर हो रहा है। 
कालं-माक्सं, डारविन, टाल्सटाय, भारतेन्दु, रवीन्द्रनाथ भौर शरतचन्द्र सबके सव 
इसी काल की उपज थे । महान है भारत की यह चिर उवंर शस्य-श्यामला भूमि, 
जो एसे नर-रत्न उत्पन्न करने म सव दिन आगे रही है । प्राणवान साहित्य के 
प्रणेता शरतच्दर चट्टोपाध्याय इसी शस्य-श्यामला भूमि की अनुपम विश्रुति थे, 
-जिनकी साहित्य सुरभि देश-काल की सीमा पार कर भगत का आख्यान भौर 
अनागत की आरती हो गई है । साहित्यकार के ङ्प मे वे अत्यन्त भाव-प्रवण भौर 
आधुनिक थे । व्यक्ति रूप मे ये अति उदार, स्नेहित एवं आत्मीय थे । इनके कथा- 
साहित्य की ख्याति उनके जीवन-काल में ही अन्तरराष्ट्रीय क्षितिज तक भी पहुंच गईं 
यी । उनके अधिकांश उपन्यासो का अनुवाद लगभग सभी प्रमु भारतीय भौर 
विदेशी भाषाओं स हो चुका है । भाषा का तथाकथित व्यवधान आज राजनीतिक 
कुचक्त का रूप लेकर हमारी राष्टरीय एकता को क्षतिग्रस्त करने पर तुला है । शरत 
वात्र उपसे दुर-वहुत दुर रहकर मनुष्य जाति की आत्मा की भाषा गढ़ने में निमग्न 
रहे । आजीवन ये गोष्ठी भौर संकीणं दृष्टि से बहुत ऊपर रहे थे । सम्पूणं मनुष्यता 
राग-विराग ओर सुख-दुःख के एक ही तारसे वधी होती है । साहित्य मात्मा की 
भाषा जानता है, जाति भौर प्रान्त की नहीं । इसीलिए शरत बाबू के उपन्यास 
शीघ्र ही देश-विदेश सवत्र फैल गए । लोक-जोवन कौ शरूमिका में पनपे सामाजिक 
यथार्थं के जीवन्त विघ्नो तथा धारदार प्रतिपाद्य के बीच से उभरने वाले उनके 
उपन्यास बंगला ही नही, सम्पूणं भारतीय साहित्य की पवित्र धरोहर ह 1 मानव- 
जीवन के गुण-दोषों की एसी जीवन्त अभिव्यक्ति ओर निर्ध स्वीकृति अन्यत्र 
दुलभ है । शरत्‌ ने मधुवन का सुख माँगकर मरुभूमि का साहित्य लिखना गौर 
नीतिवागौश बनना कभी भी नहीं चाहा । व्यक्ति के रूप मे जितने मान्त दुःखों 
को उन्होने भोगा था, कथाकार के रूपमे मानव-जीवन के प्रति उतनी ही अट्ट 
आस्था भी उन्होने व्यक्त की है । प्रर सामाजिकता के गहरे भाव-बोध से उत्यन्न 
उनके सभी उपन्यास लोक-केन्द्ित है । इसलिए वे हमारे राग-विराग के सभी स्तरों 
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कास्पशंकरते दँ । हम सहज भाव परमे यह विश्वास कर वैठते हँ कि शरतचन्द्र ने 
हमारी ही कहानी सम्भणं कमजोरियों ओौर शहजोरियों के साथ लिखी है 1 वस्तुतः 
एसे विश्वपतनीय साहित्य का प्रभाव ओर प्रेपगीयता अभोष हो जाति हैँ । इस दृष्टि 
से शरतबान्रु कासाित्य अपना प्रतिद्रन्धौ नहीं जानता। सच तोयह हैकि 
मनुष्य-जीवन को शरत वब्रु ने सभीस्तरों पर भोगा था। खष्टाशरतने इस 
यथाथ की मार्मिक अनुभूति को ल्लष्य के सिंहासन पर वंाकर उसे साहित्यमें 
प्रतिबिम्बित कर दिया । उनकी रचना का सम्पूणं पट उनके हृदय की सच्ची अनू- 
भूति ओर संजीवनी से पिक्त है । यही कारण है कि शरत साहित्य के सभी पात्र 
जीवन के आमने-सामने खड हो जाति ह । "चरित्रहीन", देवदासः, शश्रीकान्त' आदि 
उपन्यासो मे इसीलिए पाठक शरत बाव्रु को दूंढने लगते है । एेा इसलिए कि 
उनके नायक वास्तविक जीवन की विश्वसनीयता से संपृक्त है । साहित्य जव 
जीवन-सत्य को प्रेषित करने लगता है तो वह्‌ जन-जन का कण्ठहार बन कालजयी 
हो जाता है 1 इसी अर्थं में शरत का साहित्य साथंक ओौर अमर दै। 

आधुनिक बंगला साहित्य के प्रजापति वंकिमचन्द्र, रवीन्द्रनाथ ओर शरतचन्द्र 
माने जाते है । वंकिमचन्द्र आधुनिक वंगला साहित्य मेँ नवयुग के अग्रदूत ओर नये 
साहित्य के भगीरथ थे 1 पर मूल रूप से वे एक संस्कारकं शिल्पी थे । उन्होने न्याय 
ओर नैत्तिकता का दशं स्थापित किया । वे यह्‌ मानने को कभी राजी नहुएकरि 
मनुष्य अपनी कमजोरियों के साय पूर्णता प्राप्त करता है 1 उन्होने दोपी भौर पापी 
को कठोर से कठोर सजा दी है तथा पुण्यात्मा ओर आदशं चरित्र कीआरती 
सजायी है 1 इसके विपरीत शरत वाद्रू ने जीवन को उसकी सहजता मे स्वीकार 
क्रिया । उनके साहित्य में धसं ओर नैतिकता का शोर कहीं भी नहीं सुनाई पड़ता । 
वे परम्परा भौर शास्वों की दुहाई से सवत्र मुक्त हँ । उनके सभी पात्रोमें मिट्टी 
की सोंधी महक है, क्योकि उनका निर्माण ही मृण्मान जीवन सेहुआ है।वे 
मनुष्य को इसलिएप्यार करते ह कि वह मनुष्य है, इसलिए नहीं कि उसमें देवोपम 
अलौक्रिक गुण रहै । यही कारण है कि वे उपेक्षित, अपमानित ओर तिराधित मानव 
को आजीवन करुणा, स्नेह ओर सहानुभूति वाटते रहे । शरत जीवनसे साहित्य 
मे उतरे, न कि साहित्य से जीवनमे। यदौ कारणटहै कि शरत-साहित्य मानव- 
जीवन की असंगतियों, अन्तधिरोधो, संघर्षो, प्रताडनाभों आदि की गाथा वन 
गया है । 

आधुनिक युग के भारतीय साहित्य में रवीन्द्रनाथ कास्थान शिखर परदै। 
मुख्यतः उनका विषय अतीन्द्रिय ओौर प्रकृति-पुरुष का दृन्ढ रहा है । वे मानवीय 
घटनाओं को, विष्व-प्रकृति के साथ मिलाकर देखते थे । रवि बाबु के पात्र देश मौर 
कालकी सीमा से दुर--बहुत दुर प्रकृति की विराटत। से अपना तादात्म्य स्थापित 


करते है 1 दुखातीत जोवन की गाथा ही रवीन्द्र-साहित्य का मूल भाव-बोध छ ¢ 
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शरत वारु मिट्टी की महिमा से अभिभूत थे 1 उनके विचार से देवता वह नहीं जो 
सव कुष्ठ को पीठ दिखाकर जीवन से भाग जाये। वास्तव में देवता वह दहै जो 
जीवन का विष पी-पचाकर भी जीवन से आसक्त रहे भौर उसका मनुष्यता में 
अटूट विश्वास वना रहै । अन्धकार का भेदन कर प्रकाश की डगर पर चलने में 
उन्ह विश्वास था । उनकी कला-चेतना के सभी द्वार लोकमंगल के जनपथ पर 
खुलते थे । इसीलिए वे मानव-जीवन को ही साहित्य मे सजाते-षंवारते रहै । 
मनुष्य यदि अपनी गदेन तानकरर आकाश के देवता को ष्टूने का प्रयास करे, तो 
पांव जमीन से उखड जायेंगे ओौर वह्‌ निस्सहाय पंख फडफड़ाता रह जायेगा । 
इसीलिए वे मानव-अस्तित्व पर मोल-तोल करने को कभी तयार न हृए । भीषण 
भावुक्रता के वीच भी मनुष्य की चित्तवृत्तियों का आन्तरिक संघषं दिखानेमें ही 
वे साहित्य की सार्थकता ददते रहे । 

शरत-साहित्य के विश्लेषण से यह्‌ निष्कषं भी सहज ही स्पष्ट होता है किवे 
चिन्तन ओर चुम्बन दोनों को परम सत्य तक जानेवाले दो विभिन्न पाये मानते थे । 
शरत की दृष्टि मं यह्‌ चृम्बन गौर कुछ नहीं, निश्छल प्रेम की अभिव्यक्ति है । 
जीवन में सूक्ष्म आनन्द ओौर निरुटेश्य सुख के जितने भी स्रोत ह, वे कहीं न कहीं 
कामके परवत से एूटते ह । शरतचन्द्र ने प्रेम में जिस असीम वेदना को चित्रित 
किया है, वह जीवन के परम सत्य का ही शरीरव्यापी प्रभाव है 1 उनमें सभी पात्र 
प्रेम-प्लावित आत्मा की मुक्ति से आय्ोरपात प्रेरित हँ । ये लोग भात्माकी उसी 
पुकार को सदा सुनते हैँ । नीरदा हो या निरुपमा, देवदास की पारोहोया बड़ी 
दीदी की माधवी-सव एक ही सत्य की विभिन्न प्रतिकृतिर्यां है । सबमे असफल 
प्रम की वेदना हिलकोरे मारती ह । इने प्रेम की भूख अपार है पर तृप्ति का कहीं 
कोई ठीर नहीं । लगता है कि जेठ की दुपहरी में प्यासा मनुष्य पानी की आशां 
सरोवर तक पहुंच गया है, पर उसके वहां पहुंचते ही सरोवर का अथाह जल सूख 
जाता है । लेकिन क्या प्रेम मे सफलता ही उसके होने का प्रमाण है ? सच्ची वातः 
तो यह है कि अतृप्त वासना ही महत प्रेम का प्राण है 1 इसके ही दवार पर मनुष्य 
जाति ने किते काय्य ओौर महाकाग्य की मिठास लुटाई है । इसी दवार पर कितनी 
राधाओं ने अपने अमूल्य आसू का अध्य चढ़कर वैष्णव भक्तो के प्राण तृप्त किए 
है । इसीलिए शरत अपने पात्रों को वियोग की ज्वाला में तिल-तिलकर जलते छोड़ 
देते है, परन्तु आत्महत्या अथवा संभ्यास के अकर्मण्य ओर अनास्थामरुलक घाट पर 
उन्हें वे नहीं जाने देते । यहां नारियाँ यह भी जानती है कि जिन्होनि प्रेम पाया मौर 
सुखी हई, वे किसी का हृदय शायद ही उद्वेलित कर पाई 1 इसके विपरीत राज- 
लक्ष्मी, पावती, साविन्नी किसका हृदय पिघला नहीं देती ह ? शरत की करुणा 
महाकवि भवभूति के करुण रस के समीप है 1 किन्तु जहां भवभूति देव चरित्रोको 
करुणा से पखारते रहे, वहीं शरत ने पतितां को मपने करुणा-जल से धोकर उन्हे 
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देवी ओर सती-साध्वी बना दिया । हीरे से आकर्षक मूति गदना भसान है पर 
मिद्री की मूतियों में हीरे कौ चमक ला देना विरले शिल्पी ही कर सक्ते ह । शरत 
ने इसी कठिनाई को साधकर कला को सनाथ क्या है । 

शरत के सम्पूणं साहित्य की महिमा नारी के प्रति उनके दृष्टिकोण में प्रकट 
हेती है । उनके सभी उपन्यास नारी-जीवन की असीम करुणा भौर मर्मान्तक 
वेदना की भावप्रवण अभिव्यवित है । नारी मे जो दया, माया, ममता, कोमलता, 
त्याग, वात्सल्य ओर सहनशीलता जसे महान भाव निहित है, उनको ही मूत्तं करने 
म शरत बानर ने अपनी विधात्मक ऊर्जाका उपयोग किया । अन्नदा, नारायणी, 
विशेश्वरी, विन्दं, हेमांगिनी, णुभदा, सावित्री, पावती आदि ये सभौ नारी-सृष्टि 
प्रेम ओर वात्सल्य के गंगाजल से प्रक्षालित पावन सूति हं। 

शरतचन््र ने अपने उपन्यासो की तरह अपनी कटहानियों के ताने-बाने मे नारी- 
हृदय की संशलष्ट ओर सघन बुनावट प्रस्तुत की है । जिन कहा नियो में मुख्य कथ्य 
प्रम नहीं होता है वरहा भी शरत नारी कौ आत्मा के गहन तल में भी उतरते ्ह। 
इनके द्वारा अन्वेषित नारी जव प्रेम के पहले आवेग की चपेट में भाती दतव 
कथाक्रार पूरी संजीदगी के साथ उनके प्रत्येक मुखर-मौन व्यवहार के सूत्रधार 
कारणों की सूक्ष्म पड़ताल करता है । कहा जाता है कि "हरिलक्ष्मी' कहानी की 
हरिलक्ष्मी शरत द्वारा वाणित नारी-मनोविज्ञान का अनुपम उदाहरण ह 1 हरि~ 
लक्ष्मी, कमला से पित्रभाव रखना चाहती है, उस पर वह पूरे दिल से रीज्ती है । 
किन्तु उसका यह्‌ आंतरिक स्वीकारात्मक भाव, वाद में उसके वारा कयि जानेवाले 
दुव्यंवहारोमें अभिव्यवित पाता है । यहाँ साध्य है प्रेम, पर साधन है घृणा । वाद 
म बार-बार वह कमला के प्रति अपने आंतरिक स्नेह की पत्ता को खोलना चाहती 
है करन्तु परिस्थिति, मन का दच्ध, मानव-स्वनाव की असंगतिर्यां नारी स्वाभिमान 
की धिकरालता भादि उसे अंत-अंत तक कमला का संव्यथी नहीं बनने देतीं । इसी 
प्रकार नारी-जीवन के चित्र-विचित्र कैनवास पर शरत ने सधी कूची से नारी-हदय 
के गहरे कोने मे स्थित अनेक अनदेबे-अनजाने दनो, विरोधो, विरोधाभासों ओर 
उलन्नी भावनाों का प्रामाणिक क्षाक्षात्कार कराया है । "छवि, परिणीता," 
"दत्ता" आदि उनकी एसी ही अमर कहानियां, जिनमें अपनी अन्य कहानियों से 
विपरीत उन्होनि प्रेम को वियोग अथवा कुठा के मागं मेंसदा के लिए भटकाने के 
बदले मिलन के मंजिल पर पहुंचा दिया है । 

शररत वान्रू का व्यवितिगत जीवन उनके साहित्य मे आये अधिकांश नारी पातरौ 
से सम्बन्धित रहा है । इस नारी-सम्पकं में उन्दोनि नारीत्व गौर सतीत्व के अलग- 
अलग रूप देखे । नारी का सच्चा रूप उसकी देह-यष्टि अथवा बाह्य आवरण में 
नहीं, बल्कि अन्तर मे निवास करता है । बाहर से सती-साध्वी दीखनेवाली नारियों 
को भी शरत बाबर ने भौषट घाट में भटकतेदेखा था अर इसके विपरीत तथाकथित 
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पतिताओं में भी उन्होने दिव्य ओर अलौकिक गुण पाये थे । इसीलिए वे मानव-घमं 
को सती-घमं से बहुत ऊपर मानते ये । नारी-हदय की मंगलमयी करुणा मौर 
उच्छल मातृ-वेदना, सतीत्व से धिक महत्त्वपूणं तत्तव ह । मतएव, वे तत्कालीन 
वंगाल में प्रचलित रुदवियो, अन्धविश्वासों गौर परम्परां से मुक्त होकरनारी 
जाति में निहित मनुष्य धम ओौर अमित प्रेम को उजागर करने के लिए कटिबद्ध 
हो गए थे । पतिता को भी उन्होने उतनी सहानुभति क्यों दी ? वे मानते थे कि 
परिस्थितियों से प्रेरित भौर विवश होकर मनुष्य जव कुछ ेसा कर वैठता है तो 
वह्‌ वास्तव में बुरा नहीं हो जाता । वाह्य रूप मे जो पतित है, पतन उसके लिए 
यथां ठो सकता है, किन्तु सत्य नहीं । किन्तु बाहर के इस पतन के भीतर उसका 
सम्भरणं नारीत्व अक्षुण्ण भी रह्‌ सकता है । अतः क्षणिक प्रमादवश की गई भरल के 
कारण उसे उपेक्षित ओौर मपमानित करना मनुष्यता का अपमान है । उसे गात्म- 
हत्या के लिए प्रेरित करना मथवा संन्यास के मागं प्र धकेल देना भौर भी वडा 
पाप है । संसार में दूसरे मूल्य किसी स्तर पर भले ही कूठ हो जाये, किन्तु सहन 
मानवीय कर्णा कभी कषुठलायी नहीं जा सकती 1 गतः नर हो या नारी, गिरकर 
उठने का अधिकार उसे मिलना ही चाहिए । जो समाज इस उदारता की अवहेलना 
करता है, उसे शरत मनुष्यता का शत्रु मानते ये । वे क्षमाहीन समाज, प्रीतिहीन 
धर्म, जातिगत धृणा ओर स्वजाति के प्रति हृदयहीन कठोरता के विरुद्ध सतत्‌ 
लते रहे । यद्यपि अपनी असीम मानवीयता के कारण उन्हं विरादरी से बहिष्कृत 
हो जाना पड़ा किन्तु इसी ऊँची गौर उदार दृष्टि ने उन्हें मनुष्यता की विरादरी 
म अमरता करा गौरव दिया है । उनके अक्षय यश-कलश का मुख्य सोत उनका यही 
उदार दृष्टिकोणहीतोथा। 

सम्पूणं भारतीय साहित्य की मरलभरुत विशेषता उसकी अनेकता भें व्याप्त 
एकता है । तमिल हो या तेलुगु, मलयालम हो या कन्नड, केगला हो या हिन्दी- 
हमारी सभी भाषाओं के श्रेष्ठ भौर लोकप्रिय प्रणेताओों ने इस राष्टग्यापी एकता 
की धारा को सदा पष्ट किया है । भारतीय साहित्य ने जाति ओर धरम, प्रान्त गौर 
भाषासे ऊपर उठकर सदा हौ जीवन के परम सत्य का अनुसंधान किया है । सत्य 
का यह अनुसंधान नाटक, उपन्यास, काव्य आदि सभी माध्यमों से अभ्भिव्यंजित 
हआ है । अखंड आनन्द की स्थापना एवं लोक-कल्याण की सुरसरि से जन-मानस 
को परितृप्त करना हौ भारतीय जीवन-दशंन की अलौकिक गाभा है । भारतीयः 
साहित्य ने विभिन्न भाषाओं मौर काव्य-विधाओं के माध्यम से इस सत्य को खोजा 
ओौर उसे अन्ततः पाया है । इसीलिए साहित्य के श्रेष्ठ प्रतिमान- "महाभारतः 
मौर रामायण" में सारे संघर्षं के वाद भी मानव-जीवन का पयंवसान अखंड 
आनन्द मे ही दिखा गया हे । शरत वाद्‌ भी भारत की इसी समृद्ध साहित्यिक ओर 
सांस्कृतिक परम्परा की एक कड़ी थे । उन्होने जिसप्रेम को जीवन का अमूल्य 
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अवदान सिद्ध किया है, वह॒ असीम वेदना के बाद भौ मानव-मन को अखंड आनन्द 
ही प्रदान करता है । प्रम के संयोग गौर वियोग दोनों पक्षों मे वियोग शरेष्ठ माना 
गया है- क्योकि“ मिलन अन्त है मधुर प्रेम का ओर विरह जीवन है 1“ शरत 
वबावू का साहित्य वियोग की वेदनासे विगलित करुणा-सागर है । परन्तु इसमें 
अवगाहन करने पर क्या हमे अलौकिक भआनन्द की अनुभूति नहीं होती ? निश्चय 
ही शरत का प्रत्येक पाठक पुस्तक समाप्त करते-करते एक एसे लोक में पहुंच जाता 
है, जह उपयोगिता ओर जय-पराजय का शोर नही, बल्कि मन-ही-मन विसुरने 
की चेतना जागृत रहती है । ऊँची मानवता कौ भूमि वहीं से शुरू होती है, जहां 
उपयोगिता की सीमा का अन्त है । भारतीय साहित्य अनादि काल से इसी अलौ- 
किक सत्य की खोज करता रहा है भौर शरत वाव ने इसी सत्य को श्रीकान्त, राज्‌, 
देवदास, पारो, राजलक्ष्मी, अन्नदा आदि पारो के माध्यम से चिरन्तन वना दिया। 
इसीलिए भारतीय साहित्य का इतिहास शरत वाव के विना अधूरा माना जायेगा 
ओर मनीषी शरत की साहित्य-साधना की आभा के विना विश्व-साहित्य का उत्तुग 
शयुंग भी सही अयं मे आलोकित नहीं होगा । 
साहित्यकार जव उदारता को अपना लेता है तो उसकी दृष्टि दूरव्यापी ओर 
प्रतिभा बहुमुखी हो जाती है 1 शरत वाद्‌ भी अपने जीवन के उत्तराद्धे मे देश 
ओर समाज की इतर साहित्यिक समस्याओं के प्रति सजग हो उ धे । सामान्यतः 
लोग उन्ह एक कथाकार केरूप मेही जानते है परन्तु जिन दिनों राष्ट्रपिता 
महात्मा गांधी के नेतृत्व भे सारा देश स्वाधीनता-संग्राम सें लगा था, शरत वावृ ने 
भी राजनीति मौर साहित्य--दोनो मंचों से इसमे सक्रिय सहयोग दिया । देणवन्धु 
चितरंजन दास के लिए तो उनके मन में भवितभाव ही था ओौर सुभाषचन्द्र बोस 
को वे अपने विचारों का ताप संप्रेषित करते रह । वे स्वयं वहत दिनों तक हावड़ा 
जिला काग्रेस समिति के विधिवत निर्वाचित अध्यक्ष रहे । तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं 
म देश-भक्ति गौर असहयोग -आन्दोलन के पक्ष मे उन्होने अनेक आग्नेय निवन्धभी 
लिते ये ! उनका प्रसिद्ध उपन्यास 'पथेर दाबी" क्रान्ति-भावना पर आधारित 
तत्कालीन राजनीति का ही अभिलेख है । इसकी विक्ती पर अंग्रेज सरकार ने बहुत 
दिनों तक रोक भीलगादी थी। वे मानते थे कि साहित्यकार कोदेण कीसम- 
स्याओों से विरत होकर कल्पना का शीणशमहल नहीं वनाना चाहिए ओर राष्टरके 
कुशल-कषेम मे ही साहित्य-साधना की भी सार्थकता खोजना उचित है। इसी 
मान्यता के आधार पर उन्होने अपने साहित्यिक जीवन के कई अनमोल वपं, 
राजनीति की उथल-~पुथल को सौप दिए । 
्रत्येक साहित्यकार का दशंन प्रकृति ओौर परिवेश से प्रभावित होता दै। शरत 
वाब्रु के साहित्य का सनातन सत्य मानव-मुक्ति का मंतरोच्चार है । सम्पूणं मानवता 
की जननी नारी होती है मौर उसे गौरव-दान देकर शरत वाघ ने मानव-जाति का 
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गौरव धरती से ऊपर स्वगे तक पहा दिया । वे नारी के भीतर एक मौर नारी का 
अधिवास मानते थे जो इन्दरियातीत मौर अगोचर होती है । इसे पाने के लिए पुखष 
को अंग-संज्ञा के पार जाना होता है । पुरुष को नारी आत्मा के प्रेम-समुदर मे फक 
जाती है । शरत वाब्रु आत्मा के इसी समुद्र मेँ निवास करनेवाली राजलक्ष्मी को 
ठंड रहे थे भौर अन्ततः वहीं जाकर उन्होने अपनी सरस्वती को विश्राम भी दिया । 
शताब्दियां वीत जायेगी गौर काल की धारा तथा मनुष्यता के इतिहास में नये-नये 
कल्पवृक्ष लगते रर्हेगेः किन्तु शरत बाब्रु न कभी विस्मृत न होगे भौर न विलीन 
ही । उनकी साहित्य-सुरभि, सांस्कृतिक अवदान ओौर राजनीतिक चेतना गंगा के 
भ्रवाह्‌-सा सर्वत्र पहुंचकर निर्मल रहेगी । [1 


सात 


( 
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दिनकर बीसवीं शताब्दी के काव्य-गगन से उदित नक्षत्नोंमे एक 
विलक्षण प्रतिभा है । दिनकर की जीवन-याव्रा 30 सितम्बर, 1908 
से शुरू होकर 24 अग्रैल, 1974 में विराम लेती है । इस कवि कीं 
चिन्मय साहित्य-साधना लगभग 1924 से स्पन्दित होकर मूत्युंजयी 
संवेदनां मौर ओजस्वी छन्दो का अद्भूत साक्षात्कार कराती है । 
किसी महान कवि की ऊर्जा को आंकना सरल नहीं है । एक विचारक 
ते कहा फि दिनकर युगधमं के हुंकारये । कवि ने स्वयं उवंशी" की 
गाथा गाते हुए कवि-कमे के साथ महत्‌ काव्य-प्रयोजन का अहसास 
कराते हुए कहा है : 
““मत्यं मानव की विजय का तूयं हं मै, 
उवंशी मपने समय का सूं हं स ।” 
भारत की रागात्मक सत्ता क उन्नयन तथा स्पन्दन में दिनकर 
की महती भूमिका का अभी तक उच्चतर मूल्यांकन नहीं हभ ह । 
अंग्रेजी साहित्य के विख्यात चिन्तक आनैल्ड की मान्यता है करि जरूरत 
पड़ने पर कविता दशंन की जगह ले सकती है । निःसंदेह दिनकर कवि- 
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मनीषी हैँ । यहु सत्य है कि दिनकर अपने समय ही नहीं प्राक्‌ इतिहास तक की 
कुक्षि से मापिक प्रसंगो का दोहन करते है, लेकिन यह भी सत्य है कि हमारा यह 
कवि शवित्त के साय प्रज्ञा के अनेकं अनजाने शिषरों का आरोहण करता है 1 यहाँ 
मेरा संकेत खासकर उनके 'करुरुकषेत्र' ओौर “उवंशी' की ओर है । यह कहना मुश्किल 
है कि दिनकर का काव्य कृतित्व केवल शक्ति-कविता' (९०२7 0 २०५०) 
है या ज्ञान-कविता (९०6४ ० ४180०) है । करके मे हम यह्‌ तय नहीं 
कर पाति कि उच्चतर मूल्यो कौ तलाश में दिनकर अपने कंठ में सवसे अधिक क्रिसे 
वैठते द--युधिष्ठिर या अर्जुन को, द्रोण या भीष्मको गौर इसी प्रकार 
“रश्मिरथी' मे --कणं या कुन्ती को ? क्योकि दिनकर स्वयं कहते है : “भीष्म के 
सामने पहुंचकर कविता जैसे भरल-सी गई हो । फिर भी “कुरकेत्र' न तो दर्शन है 
ओर न क्रिषी ज्ञानी के प्रौ मस्तिष्क का चमत्कार ।” दिनकर की यहं स्वीकृति 
हमारे लिए ज्यादा विश्वक्षनीय है क्योंकि ““ “कुरुक्षेत्र' एक साधारण मनुष्य का 
शंकाकुल हृदय दी है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है 1“ 

महान कवि का एक लक्षण यह भी होता है कि उपकी संवेदनाओं को सिद्ध 
आलोचक भी कोटिवद्ध नहीं कर पाता । इसलिए कि एक ओर कविता अभिधा 
पर खड़ी होकर भी 'व्यंजना' की अशेष संभावनाओं को प्रकट करती है मौर 
दूसरी ओर वह अपने परिग्क्ष्य पँ सत्य के अनेक देखे-अनदेखे आयामो को क्षंृत 
करती है 1 कहा जा सकता है कि इतिहासक्रार घटनाओं से कोई निचोड़ निकालने 
की कोशिश करता है, दाशं निक अपने तत्व-चिन्तन को अंतिम सत्य सिद्ध करने 
की भंगिमा दे सकता है मौर विज्ञान तो वस्तुओं-ग्यापारों में सामान्य की खोज 
करता ही है । लेकिन साहित्य राग के स्तर पर सत्य के सातत्य, अर्थात भूल्यो की 
नदीं चूकनैवाली भावात्मक तलाश है । इसलिए भी दिनकर कौ याद भाती हैकि 
इस कवि ते अपनी रचना यात्रा के हर पडाव पर एक साथ काल को अंकित भी 
क्रिया है जीर उसका अतिक्रमण भी ! इस संदभ मे कविता एक माने में सही उत्तर 
से ज्यादा सही प्रशन है ओौर अथं के निश्चयन से ज्यादा उसका नं रतर्य है । 

दिनकर के काव्य की यह भी खूबी है कि वहां रसास्वादन की खुलती हुई 
पंखुडयों का एसा लीला कमल दिखाई पडता है जिसे शतदल कहना समुचित 
होगा । यदी कारण है कि कार से लेकर "हारे को हरि नाम" तक की कृतयो मे 
कहीं युद्ध-शांति, कहीं हिसा-अहिसा, कहीं विगत-अनागत, कहीं देवता-दानव 
आदि की दरन्रात्मकता मे शाश्वत सत्य ही नहीं, जीवन-यथाथं का अद्वैत विविध हो 
उठता है । 'उवंणी" दिनकर कौ ही नहीं, हिन्दी के काव्य-कंड की भी उवेशी है । 
एेसा माना जाता है कि प्रत्येक प्रख्यात कवि अपनी सृजन संध्या मे मनीषी हो 
उठता है । 'उवेशी" मे विद्वान कामाध्यात्म की घोज करते ह । मै उवंशी ओौरः 
पुरुरवा की परस्परता में मृत्यु कौ पकड़ से दूर निकल जानेवाली प्रीति के साक 
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अन्वेषण को मधिकं विचारणीय मानता हूं । दिनकर ने प्रीति को परिभाषित करते 
इए कहा है : 

“मान की बात न श्रुति से कहं सखि, 

बोले प्रेम विकल होता है, 

अनबोले सारा दुख सह सखि ! 

कितना प्यार ? जान मत यह्‌ सखि ! 

सीमा, बन्ध; मृत्यु से आगे 

बसती कहीं प्रीति अहरह सखि 1” 

दिनकर के काव्य-गौरव को भक्ते हुए भारत का लोकमानस उन्हँ राष्ट 
कवि का हासन अर्पित करता है । मँ समक्षता हूं कि महाकवि दिनकर के प्रति हम 
सभी लोगों की ओर से यह्‌ सर्वोपरि भावांजलि है, इसलिए कि दिनकर के काव्ये 
राष्ट्र का चेतन-अवचेतन, अशा-आकांक्ञा, संघषे-चुनौतियां ओौर इसी प्रकार राष्ट 
की सम्पूणं गरिमा मुखरित होती है । कवि ने अपनी अनेक कृतियों में देश के वन- 
पवतो, नद-नदियों मौर अतीतकालीन महान पुरुषों के उदात्त अवदान को कहीं 
मिथकों मे, कहीं खूपकों मे, भौर कहीं उपमां यें मूतित किया है । महाकवि 
मैथिलीशरण गुप्त के बाद राष्टृकवि का उत्तराधिकार हमारे इसी कवि को 
प्राप्तव्य ही नहीं प्राप्त भी है। 

दिनकर के सम्बन्ध मे जब मँ सोचता हूं तब एक सात्विक दविधा मे पड़ जाता 
हं । दिनकर को किसका कवि कटं ? शौयं का याप्रेम का, कालिक्ताका या 
कालातीतता का ? मै जोखिम लेना नहीं चाहता । मै अपने इस श्रद्धेय कवि को 
सत्य की स्पंदित सम्पणंता का यश्ोगान करनेवाला कालजयी कवि मानता हुं । 

कवीन्द्र रवीन्द्र ने जपनी एक कविता में कहा है : 

५आमार ए जन्म दिन मा्ने मामि हारा 
आमि चाहि बन्घुजन मारा 

ताहादेर हातेर परशे 

मत्येर अंतिम प्रीतिरसे 

निये याब मानुषेर शेष आशीर्वाद ।'* 

[मँ मपने इस जन्मदिन में खो गया हूं । मँ चाहता हूं कि जो मेरे बन्धुं 
उनके हाथों के स्पशं से मृत्युलोक के अंतिम प्रीति-रस मे जीवन के चरम प्रसाद 
को लेता जाड ।] 

महान कवि मृत्युंजयी होता है । वह॒ अपनी सर्ज॑नात्मक संवेदनाओं ओर 
भाषिक भंगिमाओं द्वारा नश्वर पंचभूतों को भी चृनौती देता है । इसलिए हमारा 
महाकवि दिनकर माज भी सहृदय के हास-अश्रु के बिम्बो-प्रतिविवों मे जीवित है, 
ओर जागृत है। [] 
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हिन्दी की राष्ट्रीय धारा 


भाषा मनुष्य की मौलिक, सहज ओर समग्र भिव्यक्ति है । भाषाकी 
आंतरिक रचना मं ही भाषा का मुख्य प्रयोजन संकेतित दै 1 मनुष्य 
बोलकर अपने को व्यक्त ही नहीं करता वरन्‌ अपने को दूसरे 
तक संप्रेषित भी करता है । इसलिए भाषा संस्था होती ह । यह 
ध्वनि-संकैतों द्वारा बहुत्व ओर विभिन्नता में संयोजन करती है 1 

इसलिए हमारे महान लोकतंत्र की विविधता में सांस्कृतिक एकता की 
संवाहिका बनकर यहाँ की भाषा-संपदा ने महती भूमिका निभाई है । 

इस विशाल देश में विविध जीवन-पद्धति, चिन्तन-परकार, भाववोध, 

मूल्यगत मान्यताओं के वीच तात्विक एकता की कारगर ताकतों ने! 
देश को सदा टूटने मौर बिखरने से बचाया है । शताब्दियों के राष्ट्रीय! 
इतिहास में सदा देश की वाचिकशक्तिने राष्ट्रीय व्यवतित्व को सशक्त 
रखा है । इसलिए हमारी संस्कृति भाषा को देवत्व प्रदान करती है॥ 
हमारे यहाँ शब्द श्रह्म' की महिमा से मंडित है। हम वाणी की 
अधिष्ठात्री को सरस्वती कहते है । इस देवीके करम जो वीणा 
शोभती है उसमे अनेक तार है 1 देवी का यहं ेश्वयं प्रतीकात्मक है 
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बीणाकेये तार देश की सभी भाषाओं की उप हकार का प्रतिनिधित्व करती ह 
-जो समय-समय पर किसी एक भाषा को सहयोग देती हुई राष्टू-वाणी को स्पन्दित 
करती है । इसलिए देश की सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं है ओर संस्कृत की तरह 
हिन्दी उक्त सभी भाषाओं की केन्द्रीय मुखरता है । 
महात्मा गाधी ने हिन्दी को जनता की जाह्ववी कहा था । गाधी जी भाषा- 
विद्‌ या साहित्यकार नहीं थे । किन्तु वे उन तत्त्वो को भली-भांति जानते-पहचानते 
थे, जिनसे जातीय निर्माण के साथ-साथ भाषा का उद्भव होता है । उनके ज्ञान 
के पीछे दीघं अनुभव मौर व्यापकं जन-सम्पकं का आधार था । गंगोत्री से निकल- 
कर हरिद्वार के समतल तक आते-आते गंगा मे कई नदिर्यां मिलती है, जसे पिडार, 
अलकनन्दा, मंदाकिनी, भागीरथी आदि । ठीक इसी प्रकार हिन्दी भी कर 
जनपदीय एवं महाजनपदीय वोलियों भौर भाषाओं के मिलन का प्रतिफल है। 
जातीय विकास के साथ-साथ भाषा के विकास का इतिहास भी निमित होता 
-रहता है । इसलिए, भाषा की विकास-कथा में किसी भी समाज का सांस्कृतिक, 
आधिक गौर राजनीतिक प्रतिबिम्ब ज्जलक मारता है । हिन्दी जिस मध्य देशकी 
उदार ओर पावन पुनीत धरती से उपजी है, उसी धरती ने भारत के व्यवित्ित्व 
को वसुधैव कुटुम्बकम्‌” भौर "सत्यमेव जयते" की गरिमा से मंडित किया है । यहाँ 
कईं जनपदो ओर महाजनपदों का महासंगम है । इसी धरती के अनुरूप यहाँ की 
यह भाषा हिन्दी अनेकानेक भाषाओं, बोलियों की बहु-घारागों के मिलन से गहरी, 
“व्यापक भौर उदार वन गयी है। 
भाषा-वज्ञानिकों का मत ह करि मानव-समाज जव कवीले के रूप में संगठित 
हो रहा होगा तभी उस प्रजाति की भाषा विकसित होने लग गई होगी । भाषा 
करा निर्माणतो तभी हो गया होगा, जब लोग घुमन्तु जीवन व्यतीत करने के 
आदी थे । कृषि सभ्यता के भाते-आते विभिन्न जनों कौ बोलियों भथवा भाषाओं 
ने एक निश्चित स्वरूप ग्रहण कर लिया होगा । इसमे हजारों -हजार साल लगे 
होगे । इस क्रम मँ एक भाषा का दूसरे जन की भाषा पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक 
था । एक जन का दूसरे जन से सम्पकं होता ही होगा, इसलिए एक दूसरे पर 
विचारों के मादान-प्रदान से प्रभाव का पड़ना भी भनिवायं था। अतः भाषाभों 
के बीच भाषिक तत्त्वों की परस्परताने सक्रिय होकर उक्त परिवतंनको त्वरा 


दी। 
करुषि सभ्यता के आविर्भाव के बाद विभिन्न व्यवसायों के कारण व्यापार की 


शुरुआत हुई होगी । व्यापार की प्रक्रिया तव तक पुरी नहीं हौ सकती जव कोई 
बाजार न हो । इस बाज।र के कारण विभिन्न भाषाओं भौर बोलियों के विकसित 
होने की सम्भावनाएं उत्पन्न हो गई होंगी । बाजार एक एसा केन्द्र था जहां 
एक जनपद के लोग ही नहीं, विभिन्न जनपदों के लोग (जन) एकत्र होते होगे । 
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एेसी स्थिति में इन जनों मे से किसी एक कौ भाष। अपनी तेजस्विता ओर क्षमता 
के आधार पर, भपने जनपद की सीमा का अतिक्रमण करके विभिन्न जनपदों 
की सम्पकं-माषा वन जाती होगी 1 सं्ार की जितनी भी समृद्ध मौर सशक्तः 
भाषाएं ह उनका विक्रास काफी हृद तक उक्त क्रम में हुमा है । 

भाचायं दण्डी के अनुसार, “यह सृष्टि अंधकार में डूव गई होती, यदि वाणी 
काजाविर्भाव न हुमा होता ।” इस कथन भें अतिशयोक्ति हो सकती है, किन्तु 
इसकी व्यंजना पर संदेह नहीं किया जा सकता । भाषा हमे एक-दूसरे से जोडती 
है । इसके माघ्यमसे हम, न केवल भपने परिवार ओर समाज से जुड्ते है, बल्कि, 
अपनी पहचान भी स्थापित करते हँ । भाषा हमारे मानवोचित गुणों भौर बुद्धिके 
विकास में स्वाभाविक रूप से सहायक सिद्ध होती है। भाषा के माध्यम से हमः 
केवल अपने विचारो का आदान-प्रदान ही नहीं करते ह, वत्कि हमारा आन्तरिक 
चिन्तन भी भाषा की सहायता से ही सम्भव होता है। यही कारण है कि जातीयः 
संस्छृति ओर उनकी भाषा में गहरा सम्बन्ध है । 

भारत में येचार भाषा-परिवार आयं भाषा परिवार, द्रविड भाषाः 
परिवार, कोल भाषा परिवार ओर नागा भाषा परिवार । 1931 की जनगणना 
के भनुप्तार आयं भाषा-भाषी 73 प्रतिशत, द्रविड भाषा-भाषी 20 प्रतिशत, 
निषाद (कोल) आये भाषा-भाषौ 1.3 प्रतिशत ओर किरात (नागा) भाषा- 
भाषौ 0.85 प्रतिशत थे । 1961 को जनगणना के अनुसार 1200 भाषाओं 
को मातृभाष। वतताया गया था। इन भाषा परिवारों मे काफी भिन्नता रही है। 
किन्तु यह नहीं कदा जा सक्ता कि एक भाषा-परिवार का दरे भाषा-परिवार 
पर प्रभाव विल्करुल नहीं पड़ा। भाषा-वैजञानिकों के अनुसार द्रविड़ भाषा 
परिवार की वहुत-सी ध्वनियां भारत-गरुरोगीय भाषाओं नें परिलक्षित होती रहै 
इसलिए यह्‌ कहना ठीक नहीं होगा करि आयं भाषा परिवार ओौर द्रविड भाषा 
परिवार मे पूरी तरह भिन्नता है । इसी प्रकार पश्चिमोत्तर भारत में द्रविडभाषा 
परिवार के मूल लक्षणों या अवशेषो के प्रमाण भिले है । इधर बहुत से विद्वानों 
ने आयं-द्रविड़ भाषाभों की मूलभूत एकता विषयक अपने अघ्ययन मं अन्य 
भारतीय भाषाओं की प्रकृति ओर प्रवृत्ति को अन्वेषित किया है । भारतीय 
भाषाओं की पारस्परिक एकता ओौर भारतीय भाषायों के साथ विश्व की अनेक 
भाषाओं जसे ग्रीक, हिर, लैटिन, जर्मन, सी आदि-क तुलनात्मक अध्ययनों 
मे हिन्दी के साथ अनेक भारतीय भौर विदेशी भाषाओं कौ समानता के प्रामाणिक 
साक्ष्य भिलते है । रांबटं कोंडवेल ने अपनी विख्यात पुस्तक “ए कोभ्येरेटिव ग्रामर ` 
ओंफ़ दि ड़ाबीडियन आंर साउथ इंडियन फैमिली आंफ़ लैगुएजेज' मे अन्य ` 
भारतीय द्रविड भाषिक तत्त्वों के प्रामाणिक साक्यों का उल्लेख किया है 
(प° 565-624) । कोडवेल ने संस्छृत अथवा भारतीय आयंभाषाभों की समान 
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शब्दावली या द्रविड़ से आगत जिन शब्दो का उल्लेख किया है, उनमें कुक इस 
प्रकार है : अम्ब-अम्बा, अलि कला, कुटी, नाना (विभिन्न) नीर, पटरुन पल्ली, 
भाग, मीन, वलय, घोट चम्पक, फल आदि । इसी प्रक्रार अगर अरवी-फारसी के 
साथ हिस्दी की तुलना कर तो किचित्‌ भेद से उक्त भाषाओं को विशाल समान 
शब्दावली के उदाहरण भिलेगे । जम॑न विद्वान पौलहौनं ने लगभग एसे उड्‌ 
हजार शब्दों के उदाहरण दिए है जो किचित्‌ भेदसे फारसी ओर हिन्दी (संस्कृत) 
मे समान है, ज॑से--अस्पर (फा ०)--अश्व, नाभ (फ़ा०)--नाभि, नर फ़रा); 
-नर, मादा (फा०)- माता, कनरूतर (फ़ा०)--कपोल, क्रिरन (फ़ा०)- कमि, 
-हप्त (फ़ा०)-सप्त, खुदा (फ़ा०)}-- स्वधा आदि 1 
प्राचीन काल से भारत का मघ्यदेण धाभिक, सांस्कृतिक, भथिक भौर राज- 
.सैतिक कायं-कलापों का प्रमुख केन्द्र रहा है । मध्यदेश वास्तव में वह भौगोलिक 
इकाई थी, जिसकी प्रतिष्ठा वैदिक सांस्कृतिक एकता के आधार पर हुई । यह्‌ 
भौगोलिक क्षेत्र हिमालय ओौर विन्ध्याचल के वीच में व्याप्त था । बीकानेर (जहाँ 
.सरस्वती अन्तर्धान हुई) से लेकर गंगा-यमुना ओर विहार मे सदानीरा (गंडकी) 
तक के क्षेत्र इसकी सीमा में आते थे। इसी मध्य देश में भारत की विभिन्न 
-सशक्त भाषाओं--छान्दस, संसृत, पालि, प्राकृत, शौरसेनी, बपश्रंश आदि, का 
निर्माण हुआ । यही राम, कृष्ण, महावीर ओौर बुद्धं कौ अन्मश्रुमि थी गौर यहीं 
-वेदों ओर ब्राह्यण-गरन्थों की सचना हुई 1 
कहा गया है कि सवस प्राचीन ग्रन्थ स्वेद" की रचना पश्चिमोत्तर भारत 
मे शुरू हई ओौर गंगा-यपुना के दोआब नं आक्र पुरी हुई 1 इम ग्रन्थ की भाषा 
को छान्दस अभिधान दिया गया है । कुछ विद्ठानों का मतद कि चकि ऋ्वेद' 
छन्द में लिखा गया है, इसलिए इसकी भाषा को भी छान्दस कहा गया है। भापा- 
-विदों के अनुसार, प्रत्येक युग में परिनिष्ठित भाषा के समानान्तर कोई न कोई 
विकासशील लोकभाषा भी विकसित होती रहती है । भाषा तभी तक चहमुखी 
-विकासर कर पाती है जव तकं उसका सम्पकं भाम जनता से रहता है! जीवित 
आषा निरन्तर बदलाव की प्रक्रिया से गुजरती है । व्याकरण की मर्यादाओं में 
आबद्ध होने के बाद परिनिष्ठित अयवा साहित्यिक भाषा जनता की व्यावहारिक 
बोली से दुर होने लगती है, क्थोकि वह लोक भाषाओं के रचनात्मक शन्द-भण्डार 
से अरजा ग्रहण करने मे असमथ हो जाती है । इसलिए कछ विद्वानों का मतदहैक्रि 
छास्दस के समानान्तर लोकभाषा रूप में कभी न कभी संस्छृत अवश्य प्रचलित 
रही होगी । इस मान्यता से कुछ विद्वानों का मतभेद है । डाक्टर सुनीति कुमार 
चाटुरज्या ओौर पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी जैसे विद्वानों के अनुसार यह मूल भाषा 
्राङृत रही होगी । प्राकृत का संस्कार करके ही “संस्कृतः भाषा का निर्माण हृं 
होगा । यहां एक वात निष्चित-सी है कि परिनिष्ठित जयवा साहित्यिक भाषा 
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आम बोलचाल की भाषा के सहज रचाव गौर ताजा मुहावरेपन की पहचान नहीं 
-वना पाती । 


भगवान बुद्ध के आविर्भाव के समय संसृत एक परिनिष्ठित भाषा के ल्प 
सम्पुणं आर्यावतं में फैल चुकी थी । भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने उनके उपदेशों 
` के प्रचार-प्रसार के लिए संसृत को माध्यम न वनाकर, पालीभाषाको ही 
उपयुव्त समज्ञा । इसका मात्र कारण यही था कि पाली उन दिनों सवंव्यापी 
लोकभाषा थी । वौद्ध धमं का माध्यम वनकरर यहु भाषा भारत के वाहर अन्य 
देशों (लंका, चीन, ब्रह्मा (वर्मा) आदि) मेँभी जा पहुंची । पाली भाषा कै 
मर्यादित होने के वाद प्राकृत शौरस॑नी भौर अपध्रंश जसी लोक भाषामों का 
परिनिष्ठित भाषाकेरूप के विकास हमा ओर कालान्तर में दसवीं सदी के आस- 
पास्न नव्य भारतीय आर्यं भाषाओं का आविर्भाव हमा । इन नव्य भारतीय मायं 
भाषाभों ने दसवीं से चौदहवीं सदी के वीच गपना प्रामाणिक स्वरूप ग्रहण कर 
लिया था । इन भाषां में प्रमुख थी हिन्दी, वंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, 
असमिया, उड़या, सिन्धी आदि । देश के मध्यवर्ती मध्यदेश की प्रमुख भाषा के 
रूप में हिन्दी को प्रतिष्ठा भिली। यह विभिन्न जनपदीय भाषागों की वाचिकता 
ओर भावात्मक मभिव्यविति द्वारा प्रवहमान वनी रही । 
भाषाके रूप मेँ "हिन्दी" नाम का एक इतिहास है । समस्त भारतीय भाषागों 
के लिए अरवी-फारसी में "हिन्दवी" शब्द का उल्लेख छटी शताब्दी के बादशाह 
नौशेरवां (531-579 ई०) के दरवार मे रहने वाले विद्वान हकीम वजरोया की 
पुस्तक में मिलता है । हकीम वजरोया ने "पंचतंत्र'का अनुवाद कली ला व दिमना" 
(करटक व दमनक) नाम से किया था । इस पुस्तक की भुमिक्ता नौशेरवां के मन्तरी 
बुजचं मिहिर ने लिखी थी । उन्होनि भारतीय भाषाभों के लिए “हिन्दवी' शब्द का 
पहृले-पहल प्रयोग किया था । कुछ विद्वानों का मतः है कि भारत मे, पहली बार, 
भमीर खुसरो ने चौदहवीं सदी मे मध्यप्रदेश की भाषा के लिए हिन्दी शब्द का 
प्रयोग किया । किन्तु हम देखते ह किः खुरो के बहुत वाद कवीर, जायसी, 
तुलसीदास, केशवदास आदि महाकवियों ने मध्य देश कौ सा्वैदेशिक भाषा 
("हिन्दी") के लिए केवल “भाषा” शब्द का ही प्रयोग किया । उदाहरण के लिए : 
“संस्कृत कविरा कूप जल, भाषा वहता नीर” (कवीर), “आदि अन्त जसि 
कथा अहै, लिखत भाषा चौपाई कहै ।" (जायसी), “भाषा भनति मोर मति 
-थोरी” (तुलसीदास) आदि उद्धरणों को लिया जा सकता है। 
हिन्दी कौ सावदेशिकता सवंथा उल्लेखनीय है । कुछ विद्वानों की मान्यता है 
करि खड़ी बोली हिन्दी के आदि कवि गमीर खुसरो का जन्म सन्‌ 1253 ई० मेँ 
-उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था । इनके पिता तुर्की के किसान थे। जाहिर 
-है, इनकी मातुभाषान तो हिन्दी थी ओौर न फारसी । यहं भी अजीब बात है किं 
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बाहर से आने वाले तुकं, पठान या मुगल मे से किसी की मातृभाषा फारसी नहीं 
थी । किन्तु इन लोगों ने भारत मे शासन स्थापित करने के बाद फ़ारसीकोही 
राजभाषा बनाया । क्योकि उन दिनों फारसी का सांस्कृतिक प्रभुत्व ईरान के साथ 
अरब ओर अफगानिस्तान मे भी स्थापित हो गया था। इससे यह सिद्ध होता है 
कि भाषा का सम्बन्ध धार्मिक विश्वास की अपेक्षा संस्कृति के साथ गहरे रूपमे 
जुड़ा हुआ है । एेसा नहीं होता तो उन सभी देशो कौ राजभाषा अरवी होती, जहां 
मुसलमानों का शासन था। अमीर खुसरो ने फ़ारसी ओर संस्कृत के अतिरिक्त 
हिन्दी में भौ रचनाएं कौ थीं । उनकी पहेलिर्यां ओर मुकरिर्यां आज तक 
हिन्दुस्तान की जुवान पर चढ़ी हँ । अमीर खुसरो निजामुदीन ओलिया के शिष्य 
थे गौर जब उन्होने ओलिया के निधन का समाचारसुनातो दुखसे व्यग्र होकर 
यह्‌ लोकप्रिय दोहा लिखा : 
"गौरी सोवत सेज पर मुख पर डरे केस 
चल खुसरो घर आपनो, रन भयो चहु देस” 
निश्चय ही भाज की हिन्दीमें मौर खुसरो कौ इन पंक्तियों मे बहुत अन्तर नहीं 
है। मध्यदेश की लोक भाषा हिन्दी का प्रभाव महाराष्ट्र ओर गुजरात तक 
जा पहुंचा था । महाराष्ट के संत ज्ञानेश्वर (1275-96) .की ये प॑दितर्या, इस 
प्रसंग मे सर्वेथा द्रष्टव्य; 
“सब घट देखा माणिक मौला, कंसे कहूं मै काला धवला 1 
पंचरंग से न्यारा कोर, लेना एक ओर देना दोई ।।"" 
महाराष्ट्र के सन्त ज्ञानदेव जी के साथ जौर गुजरात के नरसिह मेहता ने भी इस 
भाषा में भजन लिखे । मध्यदेश की यह भाषा महाराष्ट के सन्तो तक ही सीमित 
नहीं थी, बल्कि 'तमाशा' नामक लोक नाट्य के माध्यम से यह आम जनता तक जा 
पहुंची थी । "तमाशा" का एक पात्र छड़ीदार की भाषा का नमूना इस प्रकार है: 
“छड़ीदार-हम छडीदार, पोशाक पेना (पहना) जड़ीदार, गले मे डाला 
भाव मोतिन का हार, ज्ञान-ध्यान की रवाधी तलवार भगवान्‌ 
केनामको पक्राङंललकारयेही हमषठड़ीदार कहलति दँ । 
पाटील-तुमने कहाँ नौकरी बनाई ? 
छड़ीदार-दश अवतार में । 
पाटील--कौन-से दश अवतारमें? 
छड़ीदार-मच्छ, कच्छ, वराह, नरसिहः वामन, परशुराम, राम, कष्ण, 
बौद्ध, कलंकी एसे महाराज के दश भवतार मे नौकरी 
वनाई 1” 
माना तो यह जाता है कि महाराष्ट्र मे हिन्दी-वाणी महानुभाव पंथके + 
धर (1194-1273) के माध्यम से ही पहुंच गई थी । बंगाल में प्रचलित श्रज.. 
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वुली" मैथिली गौर ब्रजभाषा कै मिलन से विकसित हई । डा० सुनीति कुमार 
चाद्या के अनुसार तुकं लोगों के आने से पहले बंगाल मँ मातृभाषा के भावा 
"शौरसेनी" या "छाई" अपध्रंश मे भी वहाँ के बौद्ध या ब्राह्मण धमं के कवि कविता 
सचते थे । बंगाल से पठान हकूमत की समाप्ति के वाद भौर मुगल राज्य के 
प्रचारःप्रसारके साथही वंगालमें हिन्दी को बहुत बढ़ावा मिला । डा चादुर्ज्या 
ने 1948 मे पेरिस की एकसभा मे, हिन्दी की वकालत करते हए कहा था किं 
इसे रष्टर संघ की भाषा वनाना चाहिए । न जाने बाद में चलकर चाटुर्ज्या 
महोदय को क्या हुआ कि उन्होने हिन्दी का अविष्वसनीय विरोध करना शुरू 
क्रिया। | 

गुरु गोरखनाथ ने अपने धमं का प्रचार करने के लिए जिस साधरुभाषा का 
उपयोग किया, वह्‌ हिन्दी ही थी । क्योकि उसी भाषाके माध्यम से देश के विभिन्न 
क्षेत्रो तक विचारों का आदान-प्रदान किया जा सकता था । आज भी दक्षिणके 
नाथपपंथी मठो मे हिन्दी की पाण्डुलिपियां उपलब्ध है । केरल मे उस भाषा को 
गोसाई भाषा" केनाम से पुकारा जाताथा। सचतो यहहै कि दक्षिणमँ ही 
आ्टुनिक हिन्दी का लालन-पालन हा । अलाउदीन विलजी के दक्षिण अभियान 
केक्रममें भौर तुगलक द्वारा राजधानी परिवततंन (दिल्ली से देवगिरि) के कारण 
दिल्ली के वहुत से हिन्दीभाषी दक्षिण जा पहबे ओौर वहीं वस गये । इन लोगों 
के साथ जो भाषा हिन्दवी' के नाम से दक्षिण मे गई वह्‌ वहं 'दक्विनी' नाम से 
प्रचलित हुई । दक्षिण में बहमनी साम्राज्य ने उसी हिन्दवी को राजकाज की भाषा 
बनाया 1 अकवर के शासन से पहले तक, दक्षिण मे निवास करने वाले मनी षि, 
कवियों या सूफियों ने इसी भाषा मेँ अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीं । इस भाषामें 
मध्यदेश में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के शब्द भण्डार उदारतापूर्वक 
शामिल किये जाते थे । माश्चयं है कि जिस हिन्दी का उद्‌भव भौर विकास उत्तर 
भारत मे हआ भौर तमाम उत्तर भारत के संतो, सूफियों ओर मनीषियों ने अपने 
विचारों की अभिव्यवितत का माध्यम बनाया, उस हिन्दी को दिल्ली के शासको ने 
राजभाषा का दर्जा नहीं दिया । यह्‌ दर्जा हिन्दी को दक्षिण में मिला। 

हिस्दी अपने उद्‌भव-काल से ही विभिन्न प्रदेशों की सम्पकं भाषाके रूपमे 
प्रयुक्त होने लगी थी । मुगल शासन के दिनों में फारसी बेशक राजभाषा बनी 
रही । किन्तु शासको के मदलो में हिन्दी ही बोलचाल की भाषा थी। जव 
ओ रंगजेब ने शाहजहाँ को जेल में डाल दिया तव शाहनहँ ने मपना दुख हिन्दी के 
इस सवये में व्यक्त किया था : क 

“जन्मत ही लख दान दियो, भरु नाम रख्यौ नवरंग बिहारी । 
` बार्लह़ सो प्रतिपाल कियौ, अर देस सुलुक्क दियौ बल भारी ॥ 
- सो सुत बैर बुन्ञे मन मे, धरि हाथ दियौ वंध सारम डारी॥” 
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भारत मे अंग्रेजी हकूमत स्थापित हो जाने के वाद अंग्रेज अफघर हिन्दी सीखते 
ये, ताकि वे आम लोगों से सम्पकं स्थापित कर सके । दिल्ली के मस्िस्टेट रजी 
डेट, मैटकाफने भी हिन्दी सीखी थी ओर उसने अपने गुरु गिलक्राहस्ट को पत्र 
लिखकर सूचित कियाथा कि वह्‌ भारत म अर्हां कहीं भी गया, हिन्दी की 
जानकारी होनेके कारण उसे लोगों से सम्पक्तं स्थापित करने में कोई कटिनाई 
नहीं हई 1 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि मध्यदेश की जो हिन्दी दसवीं सदी के आस-पास 
शूरसेन प्रदेश (मथुरा के आस-पास) मे बोली जाती थी, वह्‌ विकसित होते-होते 
इतनी सक्षम ओर प्रांजल हो गई कि उसे भारत के विभिन्न प्रदेशों की सम्पकं 
भाषाके रूपमे सहषं स्वीकार कर लिया गया । आज यदि हमदेशके संचार 
अथवा सिनेमा जसे लोक मनोरंजन को एक मापदण्ड मानें तो इससे यह सिद्ध 
होता है कि भारत की अधिकांश जनता सवते अविक्त हिन्दी को लिखती, बोलती 
मौर समक्षती ही नहीं है, बल्कि इसे प्यार करती हं । सन्‌ 1951 की जनगणना 
के अनुसार भारत भें जितनी भी फिल्म बनती धीं, उनमें आधी से अधिक केवल 
हिन्दी भाषामें गौरशेष भारत की अन्य सभी भाषाओं में वनती थीं। 
जव हमे अपने देश की महान विरासत को सही तरीके से याद करते हैँ तव 
हम "वेद ,' उपनिषद," "रामायण," हामारत,' शुस्प्रन्थ" जादि गौरव ग्रन्थों का 
नाम लेते है संत तुलसीदास, कवीर, सूरदास, कुतुबुन, मञ्छन, जायसी, रसखान 
मादि महाकवियों के छन्दो बो गुनगुनाक्रर रोमांचित टो उत है, किन्तु जव राट्‌ 
नापा हिन्दी का प्रसंग आतादै तो कुछठक्ेत्रो मं आवाज उठ्तीरैक्रि यह भाषाअभी 
विक्रसित नहीं है । इस स्थिति को हम एकं विडम्बना ही मातग । क्रिप्ठीभी भाषा 
के निर्माण, विकास ओर उसके प्रतिष्ठापन मेँ अम लोगों का प्रमुख हाथ रहता 
है। गांधीजी ने इस सत्य का अनुभव दक्षिण अफ्रीका सें किया । वहम भारत 
से गये हए तमिल, तेलुगु, विहारी, गजराती मजदूर जव आपस मे मिल-वैठकरर 
वाक्तंकरते थे, तो उनकी भाषा एक तरह की हिन्दी ही होती थी । मौरिणस में 
भरी गाधी जी को यही अनुभव हुभा । यहाँ भारत से, विशेषकर विहार से, काफी 
संख्या में मजदूर जाकर वस गये ये । दिप्री दी जनभापा या राष्ट्रीय एकता की 
भाषाक प्रति एक सच्चे भारतवासी के रूपमे राष्ट्रपिता ने अपनी अन्तरात्मा 
करी आवाज से प्रेरित होकर कहा : “इस वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए किं 
शरारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में बहुत वड़े पैमाने मे लोग हिन्दी का प्रयोग करते 
हं भोर वहुसंख्यक लोग उसको आसानी से समक्ष सक्ते है इसको भारत की 
सर्वमान्य भाषा बनाना व्यावहारिक प्रतीत होता है ।“ 
आज भी स्थिति वही है । दूर-सुदूर दक्षिण के तमिलनाडु या केरल का जन- 
मन हर्ष्रार मे बद्री-विशाल की महिमा का गीत गाता सुनाई पड़ता है इसी 
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भाषा में| कच्छ की जनता कामरूप में कामाख्या के चरणों मेँ अर्यं चढ़ातीदैतो 
इसी हिन्दी भाषा में जयघोषं करती है! विहार-वंगालकी भोली-भाली जनता 
कत्यक्रमारी की पुजा-अच॑ना करती हई वहां के वन्धुओों से इती भाषां कुशल- 
क्षेम पूछती है । ेभी राष्टरवाणी, एेप्री मृहव्वत कौ जुवान एेपी जोड़ने वाली 
संगम भापाके इस्तेमाल के लिए क्िसीको भारत में दुभाषिए्‌ की जरूरत नहीं 
पड़ती । विशाल भारत देशकी अखंडता की नीव मजन्रूत है तो इन्हीं प्यारी 
जनता की आध्यात्मिक, भाषाई सांस्कृतिक एकता के कारण । विष्व भाषाके रूप 
मँ हिन्दी का दावाया सिद्धि हिन्दी की उवत विशेषता ओर गुणात्मक शक्ति का 
परिचायक है । चीनी, हिन्दी ओर अंग्रेजी संसार की उन भाषाओं मेह जिनके 
वोलने वाले संसार के अन्य भाषा-भाषियों से अधिकरहै। आज हिन्दी भी सूक्ष्म 
विकार शहरी संवेदना गौर ज्ञान-विज्ञान के तकंपर्ण विश्लेषण को सही अभिव्यक्ति 
देने मे समथं है । अन्य भापाके कुछ विद्वान हिन्दी के प्रति अपने अज्ञान को हिन्दी 
की अतनथेता का पर्यायवाची मान लेते ह । यह उनको भारी भुल या श्रम है। 
टाईकेलिए कठ-लंगोटी" ओर स्टेशन के लिषएु शूत्र शकट विश्राम स्थान" न 
हिन्दी के सच्चे कंठ के शब्द है ओौरन हिन्दी के सही मुहावरे से रते प्रयोग । ये 
हिन्दी को वदनाम करने वाले राष्टरविरोधी जुमले ह । हिन्दी ने सदा अपनी सभी 
वह्नो को प्यार दिया है गौर उनका प्यार लिया है । इसलिए यह राष्ट्रभाषा 
जन-जन, गव, गेवई ओर देश की कोटि-कोटि वहुभाषौ जनताकेप्रेम की भाषा 
वन गयी ह । यदि हमारा स्वराज्य अग्रेजी पढ़ भारतवासियोंका है भीर केवल 
उनकेलिए हैतो सम्पकं भाषाके ल्प मे मवश्य अग्रेजी कायम रहे । यदि वह 
भारत के करोड़ों भरे, निरक्षर ओर सताये हए लोगों के लिए है तो सम्पकं भाषा 
काकाम केवल हिन्दी ही कर सकती है । इसे सम्पकं भाषा इसलिए भी कहते हैँ कि 
यह्‌ राष्ट्रीय स्तर पर वहुभाषी देशवासियों के वीच सम्पकं कराती है ओौरदेशकी 
वहुभाषिकता का सम्पकं कराती हुई राष्टरीयता को धारा को ओज मौर ऊर्जा देती 


दै। [] 


| 


दौ 
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सभ्यता का विकास मौर मानव-इतिहास हमे गतिशील चिन्तन, भ्भि- 


मुखी शिक्षण मौर प्रतिबद्ध कतव्य की प्रेरणा देते ह। मनुष्य होने के 


कारण हमें वातावरण से समायोजन ही नहीं करना है, वरन्‌ उसे 
बदलना भी है । एक अथं मे उसका संस्कार भी करना है1 भाज 


संसार मे पहले से भी अधिक करंतिकारी घटनाएं हो रही ई । विज्ञानः. 


ओद्योगिकी, गभियात्रिकी आदि के साय समाज-विज्ञान एवं मानविकी 
के क्षत्र मं गुगान्तकारी विचार, प्रविधियां भादि विकसित हो रहैर्है। 
हर क्षेत्र मेँ रूपान्तरण हो रहा है 1 इसलिए इस दुत परिवतंन के साथ 


कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए देश के सभी शिक्षण-संस्थाओं 


को भी अपनी शिक्षा-प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करने के ठोस कायेक्रम 
बनाने पडते है । 
शिक्षण-संस्थाओं का मुख्य लक्ष्य होता है ज्ञान-विज्ञान तथा 


संस्कृति की शालाभों का विकास करना गौर उच्च शिक्षा तथा शोध 
का उन्नयन करना 1 विद्या-केन्र मुक्त वातावरण के माग्रही होते ह । 
दरअसल हमारी शिक्षा-सम्बन्धी सारी योजनाएं इस लक्ष्य से 


कः 
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संचालित होनी चाहिए कि हम खुद क्या बनना चाहते है गौर हमे किस तरह का 
समाज बनाना है । आज, भारतमें हम जिस गणतंत्र का विकास करः रहे है, वहं 
मानवीय समानता एवं गौरव सम्बन्धी मूल्यों पर आधारित है । इसलिए इन मूल्यों 
को भी शिक्षा दवारा राष्टरीय जीवनी -शक्ति में परिणत करना चाहिए । इन्दं हमारे 
भविष्य-दशेन में भी इसे स्पन्दित रहना चाहिए । आज एक ओर हमे अपने ज्ञान 
का विकास तथा प्रसार करना है, तो दूसरी ओर गरीबी, भूख, वीमारी, सामा- 
जिकर अन्याय आदि से पीडित राष्ट्रीय मानवता को “मनुष्य' होने का गौरव प्रदान 
करना है। इसलिए नये भारत के इन ज्ञानतीर्थं को भी चित्तविलास के साथ 
प्रकार्यात्मक तथा जीवनमुखी शिक्षा के लिए सक्रिय होना होगा । तात्पयं यह कि 
शिक्षा के चरम लक्ष्य को हमे गहरे सन्दभं से जोडना होगा । 
शताब्दियों से ही ज्ञान-गुर भारत अपनी विचारणा, साधना मौर भाराधना 
मे एक परिपूणं सत्ता में आस्था रखता आया है । हमारे यहां “पूण इदं" की प्राप्ति 
के लिए अनेक मार्गो की स्वीकृति दी गई है। फलस्वरूप यहाँ हमारी शिक्षा के 
लक्ष्यो को भी परिपूर्णता" के वास्तविक अनुभव ओर भाचरण से जोड़ दिया गया 
है । परिपूणत्ा की अवधारणा, पर्वाग्रहों से मुक्त मानस में ही उपजती है । इसी- 
लिए कहा गया है : “सा विद्या या विमुक्तये" । 'परिपू्णंता' की भावना से हम 
अपने व्यक्तित्व ओर अस्तित्व को आधारभूत अर्थं देते हैँ । इसके कारण हम भपने 
को सभी क्षद्रताओं-सीमाओं की जडता से मुक्त करते हैँ ओौर एक आध्यात्मिक 
संवेदनशीलता को पाक्रर अपने होने को साथंक कर देते है । शिक्षण-संस्थाओं के 
परिसर, शिक्षक, ग्रंथ, पाट्यक्रम मादि ये सभी शेक्षणिक कायंक्रम उसी मुक्त तथा 
परिपूणं सत्ता की ओर विद्याधियों के मानस को तोडते हँ । उसे ही अपने मन तथा 
हदय में अन्वेपितत करने भौर सामाजिक जीवन में प्रकट करने के लिए ही "शिक्षा" 
की जरूरत होती है । इसके लिए नीरस उपदेश या केवल (कनफौरमेरिव लेक्चर, 
या इष्तहारों से काम नहीं चलता 1 "परिपुणेता' की सही अवधारणा अनुभव ओर 
आचरण द्वारा ही हो सकती है 1 मआचायं गण अपने उच्चतर विचार गौर व्यवहार 
के प्रतिमानां से आधुनिक युवा-शक्ति को शिक्षित ओर प्रशिक्षित कर सकते है । 
जीवन, अवसरों की क्तमिकता कानामहै। हर शख्स की जिन्दगी मे भागे 
बने ओर ॐचाई पर जाने का मौका आता है । जब भी ये आएं उनका सही-सही 
फायदा उठाना चाहिए 1 उपनिषद्‌ कहती है किं सफलता के दो घटक हैँ : मानवीय 
प्रयत्न मौर ईश्वर का आशीष । दुनिया मे इन्सान के लिए कोई काम या कोई 
विद्या छोटी-वड़ी नहीं होती । अपने उदेश्य के प्रति हमारी निष्ठा, लगन भौर 
, प्रतिबद्धता ही हमारे उन कामों को छोटा-वड़ा वना देती है । इसलिए चाहे हम 
विज्ञान पदँ, कला के छात्र हों या वाणिज्य के फन में उस्तादी हासिल कर-इससे 
बहुत अन्तर नहीं अता । हमारी कोशिश मगर यही रहे कि हम अपने-अपने विषयों 
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नं जवी से ऊंची जगह हासिल करे 1 इसके लिए हममे लक्षय के प्रति अटूट तिष्ठा 
काहोना जरूरी है। यह निष्ठा या ईमानदारी अपने जपम वड़ा पुरस्कार है॥ 
महानता, योग्यता भौर अवसर के संयोग का परिणाम है । इन दोनों के लिए हर 
आदमी इहम ओौर तालीम की खोज मे स्कूल-कालेजो में प्रवेश करता दै। कहते हैः 
हर खुदी भें खुदाई रहती ह । यह खदाई दरसल एक उच्चतर प्रयोजन है । इस- 
लिए कि यह हमे अन्धकार से निकालकर प्रकाण में पहुंचा देती है । यह खंड को 
तोड़कर अखंडता का अनुभव कराती है । मधूरेपन से हमे उवारकर परिपूणंता से 
अभिषिक्त कर देती है । इस प्रकार खुदाई ही चरम सत्य है ओर वह अपनी परि- 
पुणंता तथा स्वतन्त्रता में ही महान होती है । फलस्वरूप हमारी शिक्षा भी उसी 
'सत्य' के विविध रूपों भौर स्तरों को निरन्तर प्रकाशित करने के लिए करई 
प्रकारो से प्रयतनशील रहती है । ये ज्ञान-विज्ञान मौर कला आदि के विभाग, एक 
दूसरे से अलग-थलग नहीं ह । ये एेपे भिन्न रास्ते है, जो आदमी को उसकी रुचि, 
योग्यता, स्वभाव आदि के मनुसार एक ही मंजिल तकर ले जाते ह । निस्सन्देह यह 
मंजिल है--सत्य की अखंडता ओर परिपूणेता की प्राप्ति । यही कारण है कि ज्ञान 
की साधना में "सत्य" के विविध विम्बों को समक्षे के लिए बार-बार णिक्षाकी 
दिशा दृष्टि मौर पद्धति मेँ परिवतंन-परिवद्धेन करना होता है । यथाशव्ित उप्त 
परिपूणंता के प्रकाश को पकड़ने क लिए सत्य की निरन्तर उपासना ओौर साधना 
करनी पडती है 1 
आधुनिक काल मे भी शिक्षा की नीति मौर पद्धति मँ परिवतेन किये जा रहे 
है । शोघ-प्रतिष्ठानों ओर संकायों के विकास-सम्बन्धी काय॑क्रमों मे उसी सत्य की 
परिपूणता को पाट्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य गौर साघनों तथा विकसित प्रसंगो दारा 
प्रकाशित ओर प्राप्त करने के उपयुक्त माध्यम भौर अवसर निरन्तर निर्मित किए 
जा रहै ह एेपे प्रसंगो मे विद्यार्थी ज्ञान-प्राप्त करने की पाटुय-करमीय शुष्कता ओर 
ज्ञान के णाखातमक विभाजन की छृत्रिमता से मुक्त होकर ज्ञान को उसके अखंड, 
मुक्त भौर परिपूणं स्वल्प मे पाने की सही मानसिकता प्राप्त करता है । (तत्व 
विततन' के लिए एसे साधन वहुत उपयुक्त होते हँ । हमारे देश की शिक्षा-पद्धति 
मराचीन होकर भी भसंगत नहीं है । इसमें सदा नये विचारों तथा तथ्यों को समाहित 
करने भौर इन्हं निरन्तर क्रमवद्ध रूप से ज्ञान कौ उच्चतर भूमिका पर प्राप्त करने 
की संभावना बनी हुई है । यही कारण है किं भारत ने गणित, चिकित्सा, स्थापत्य 
आदि मे भी मौलिक अनुसन्धान क्रिये । यह महान देश अध्यात्म-विधामें तो सर्वो- 
1 अद्वैते विश्वास करता है। वह लान के प्रकाश को 
सू प्त करता है । यहाँ विज्ञान, वाणिज्य एवं कला--इन सभी 
की शिका को समान महत्व दिया गया है । ये सभी भारतीय चिन्तन मेँ सत्य की 
प्रिपरुणता एवं अखंडता के प्रकार ह । विज्ञान पदार्थं, ऊर्जा, भौतिक नियमों आदि 
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के प्रसंग में सृष्टि का विष्लेषण भौर वणेन करता है। किन्तु दशंन एवं कलाएं 
सृष्टि के पदां के वदले उसक्रे परमां को सौन्दयं की मोहक तथा रहस्यमयी 
अभिग्यक्ति में प्रतिभासित करते है। ये सभी विद्या-शाखाएं हिल-मिलकर सुष्टि 
के रहस्य, सामाजिक जीवन के प्रकार, मानव-मूल्य आदि को सत्य की परिपुणेता 
का अभिन्न अंग वनाते हृए ज्ञान-दीपक के तले शिक्षण-परिसरो में युवा-मानस का 
संस्कार करती हैँ । साय ही ये शिक्षाधथियों कौ वौद्धिक तथा रागात्मकं सत्ताओं को 
“सत्य की परिपूर्णता" के प्रकाश में प्रदीप्त करती है। 

विकासशील देश भारत के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं उपस्थित हो 
रही है । जसे-जैते यह विशाल देश प्रगति ओौर निर्माण के सभी साधनों का उपयोग 
करते हए भागे वढ़ रहा है, वैसे-वैसे कुछ बाहरी तथा भीतरी ध्वंसात्मक्न शक्त्यां 
देण को कमजोर वनाने, विखेरने का हरर्खभव उपाय करती हँ । इन स्थितियों से 
राष्ट को उव्रारकर आगे बढ़ने के लिए सवसे अधिक युवा शक्ति को संगल्ति 
ओौर सुशिक्षित होना होगा । इसक्रे लिए शिक्षण-संस्थाएं सुनियोजित ढंग से अपनी 
भूमिका अदा कर सकती हैँ । हमारे देश की मानवी शक्ति, भले कभी-कभी कुछ 
कारणों से भटक जाय, पर अपनी महान्‌ सुदृढ राष्ट्रीय संस्कृति के मूल्यों को वह 
कभी नहीं भूल सक्ती है । युव्रा-ऊर्जा तो उच्छल तरंग या हहराती जज्ञा के रूपमे 
भी प्रदशित होती है। इसलिए इसे सही ज्ञान, उचित वातावरण भौर मूल्यमुखी 
दाका प्रकाश प्रदान करना होगा । यहु रचनात्मक उत्तरदायित्व अपेक्षाकृत 
शिक्षण-संस्थाओं पर सवमे अधिक ठै । इन्हीं संस्थाओं मे हमारा वतमान युवा- 
मानस सत्थ, सदभावना ओर साधन का पाठ ही नहीं पदेगा वरन्‌ अपने भावी 
जीवन के यथाथं प्रसंगो में इन मूल्यों को मन, वचन ओौर कमं मे भी प्रकट 
करेगा । जो शिक्षा हमे अपने वतंमान मसलों से जृक्षने ओर उन्हं सही समय पर 
सुलन्नाने के काम में नहीं आती, वह वोक्ष की तरह वेकार होती है । इस भकार 
शिन्नाके सभी आयोजनों तथा प्रसंगो को व्यक्ति या राष्ट्रीय समुदाय के 
व्यावहारिक जीवन से पूरी तरह जुडना होगा । हमारे इस महान गणतंत्र को 
निरन्तर सफल वैज्ञानिक, दूरदर्शी प्रबन्धक भौर उदारचित्त पथ-प्रदशंक चाहिए 
इसलिए कि हमे गरीवी, पुर्वाग्रह, विराव, परमुखापेक्षिता आदि से जृक्षनेके 
लिए मजब्रूत दिल-दिमाग के एसे इन्सान चाहिए, जो एक साथ भारत के राष्ट्रीय 
त्िरंगा को सदा ऊँचा उठाते रहँ ओर पुरे विश्व मे सहयोग, शांति मौर प्रेम की 
नावाज को बुलन्द करे । 

हमारा यह नया भारत महान ओर एतिहासिक कांति कौ उपज है । यह 

हान करति थी, इसलिए क्रि वह्‌ पुणतः शांतिपूणं ओर अहिसक ही नहीं, वरन्‌ 

लोकतंत्र के प्रति प्रतिवद्ध रही है । विश्व मे जो भी उल्लेखनीय बौद्धिक, राज- 
नीतिक ओर आर्थिक पहल हुए ह, उनमें भारत की आजादी भौर उसको हासिल 


| 
॥ 
| 
| 


| 
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करनेवाले तरीकों को बहुत महत्व दिया गया ह । हम जानते ह कि भन्य महान्‌ 
देशो की तरह इस देश का सुन्दर भविष्य उन मनसूर्वौ, सोच ओर संक्पित कार्यो 
पर निर्भर करेगा, जिन्हें गाज का भारत या यों कटे, अभी-अभी का भारत अपनी 
साधना भौर सं मे प्रकट करेगा । देश को एक उच्चतर छवि देने का सवसे वडा 
साधन है--शिक्षा । गौर इस शिक्षा का सीधा सम्बन्ध राष्ट के बौद्धिक मानससे 
है 1 निश्चयपूरवक शिक्षा को ओजार बनाकर सही दिशा में देण को आगे बढ़ने की 
जिम्मेवारी सरकार पर ही नहीं है । मै समक्ता हुं कि व्यावहारिक दृष्टि से शिक्षा 
का मुख्य उदेश्य है--वतंमान पीढ़ी को अपने महान लोकतंत्र का उपयुक्त भौर 
अभिन्न अंग बनाना 1 एक लोक-कल्याणकारी राष्ट की जिम्मेवारी यह नहीं होती 
कि बह नागरिको को केवल रोटी, कपड़ा भौर मकान मुहैया करे । सवसे अधिक 
गणतंत्र का सरोकार यह्‌ है कि वह प्रत्येक देशवासी के मन में भाई्चारे की भावना 
विकसित करे। भारत मे तो यही भाईचारापन आज राष्ट्रीयता की माँग वना 
गया है । हमारा देश विभिन्न भाषाओं, धार्मिक विश्वासो, प्रजापतिपरक लक्षणों 
आदि के ताने-वाने से बुना एक मजन्रूत गौर अद्भुत इकाई है । इसलिए "लोकतंत्र 
क लिए शिक्षा" का नारा हम सवसे अधिक बुलंद करना चाहते ह । जत्र राष्ट की 
बौद्धिकता मौर भावना लोकतंत्र की जडो से जुड़ेगी तो भारत की सही पहचान 
एकता मे अनेकता के रूप मे स्पन्दित होगी । 
लोकतंत्र का अस्तित्व ओर उत्तरदायित्व उस व्पवित-मानव से सीधे नाता 
रखता है, जो किसी भी सभ्य देश मे अपनी आशां, आकांश्नाओं गौर प्रयत्नो मेँ 
आजाद दिल भौर दिमाग का एहसा् कराता है । प्रत्येक व्यवित के विचार भौर 
भाव पूवग्रह से ग्रसित न हों तो व्यक्ति की आंतरिक सत्ता ओर स्वकीयता को प्रकट 
करते दै । वस्तुतः हर आदमी का स्वभाव उसक्रा एक एसा पवित्र परजा स्थल होता 
है, जिसको वह्‌ खुद वनाता है या यों करहु, प्रत्येक आदमी की मान्यता मे उसके 
अपते संघषं ओर विजय की गाथा अंकित रहती है । पावलोव नाम के विष्परात 
व्यवहा रवादी मनो्वज्ञानिक ने मन के मूल में जाने की कोशिश की जीर कुत्तो पर 
भ्रयोग किए । किन्तु प्रयोग मे लाये जाने वाले कुत्तो में एक कुत्ता एसा निकला जो 
प्रदत्त स्थिति में अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं करता था। जव भी वहं प्रयोग के यंत्र 
के सामने आता धा तो वह गुर्खकर अपने नाखून से फशं को करुरेदने लगता था । 
कुत्ते कौ इस प्रतिक्रिया को पावलोव ने “फ़ीडम रिफ्लैक्स' कहा, अर्थात्‌ जीव की 
सवातव्य-चेता ॥ यदि कोई व्यक्ति अपने स्वतंत्र अस्तित्व को पह्चानने भौर मूल्य 
देने मे प्रशिक्षित है, तो निश्चयपूर्वक वह मन, आत्मा गौर अपने प्रयत्नो मे उस 
भीतरी समञ्च को विकपित करेगा, जिसके कारण वह दूसरे ॐ अमयारण्य में कभी 
॥ (य र सद्भाव नहीं होते, वे राक्षस वन जाते 


_ 
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ई । वे बौद्धिक आक्रामकता आत्मिक भोंडेपन गौर हादिकः शुष्कता के उदाहरण 
माने जा सकते हँ । यह संतोष ओर आह्लाद का विषय है कि हमारी नई शिक्षा- 
नीति में सामंजस्य, संतुलन ओर समन्वय पर ध्यान रला गया है। इसके कारण 
विज्ञान, उद्योग ओौर संसृति के आयामो पर मनुष्य का सर्वागीण विकास संभव 
है। 
हम इन वातो के साथ देश की बौद्धिक विरासत के सामने एक गौर प्रसंग 

रखना चाहंगे । आज हमारे देश में एक विचारणीय न्द अथवा तनाव दिखाई पड़ 
रहा है । वह है पुरानी एवं नई पीदवियों की सोच ओर समज्ञ में वदती हुई वई । 
विख्यात इतिहाप्कार टोँयनवी ने प़रंस के युवा आन्दोलनों के कारणों पर विचार 
करते हुए कहा है कर युवा आन्दोलन सतही परिस्थिति की ऊव से उपजकर 
भीतरी वास्तविकता से टकराना चाहते है मौर अपने निजी अनुभवो के आधार 

पर मूल्यों को तलाश करना चाहते ह । आज भारत में भी प्रतिष्ठित मूल्यों एवं 

मान्यताओों पर आक्रमण हो रहा है। व्यक्ति मौर संस्थाओं के क्रिया-कलापो में 

मूत्तिभंजन, मोहु-भंग ओर कभी-कभी सभी कुछ को अस्वीकार करने की मनोवृत्ति 
हावी हो रही है । अगर संदेह, भविष्वास ओर मूल्यहीनता की भयावह स्थिति से 

विशेषकर भावी पीढ़ी को वचाना है तो खासकर राष्ट्र की वौद्धिकता को प्रतिवद्ध 
होकर इस समस्या का समाधान दढन होगा । इसके लिए न अनावश्यक पश्चिमी 

सोच-विचार को उधार लेने भौर न देश की मिट्टी में शताब्दियों से बहुत गहराई 

मे फैली हुई परम्परा की जडो को काटने की जरूरत है 1 हर देश अपने मौसम, 

मिट्टी, इतिहास ओर स्वभाव की प्रासंगिकता मेँ अपने स्वकीय मूल्यो को 
पहचानत। है या उनमें अपेक्षित परिष्कार ओर परिवर्तन लाता है । हम देश के 

बौद्धिक विचारक से यह नहीं कहते कि भाप नीत्से या सात्र को या यहाँ तक किं 

मैकियावेली से अपना वैचारिक सम्बन्ध न रखें । लेक्रिन अपने घर के कपिल, 

कणाद, शंकर भौर गांधी को ड़ादंग-रूम के सेल्फों की सजावट की वस्तु वनाकर, 

केवल हीन भावना या अंधानुकरण के कारण सदा पूरव की मोर पीठ न करे भौर 

न पश्चिम की ओर मुंह 1 क्योकि बौदधिकता का सुफल है विवेक, ओौर विवेक का 

अवदान है--हमारी सम्यक्‌ अंतद्‌ष्टि। खासकर भारत की वतंमान पीट को देश 

के पुननिर्माण भौर पुरी मानवता की सेवा के सही प्रसंगो के साथ शिक्षा कौ राहों 

को जोड़ना होगा । इसलिए हम आज के भारत की समस्याओं को सामने रखते 

हृए राष्ट्रीय शिक्षा की मंजिलों को तय करने की वहस पर जोर देते है । हमारे देश 

की युवा बौद्धिक ऊर्जा निश्चयपूवेक महान्‌ मूल्यो कौ तलाश करे, चरम सत्य को 

लये आयाम पर परिभाषित करे, पर तालीम के मामले मेँ तये सिरे से पहल करने 

के लिए सवसे पहले उसे अपने वतन की सरजमीन पर खड़ा होकर अपनी मंजिलों 
की कारगर तलाश करनी होगी 1 (1 





तीन 
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शिक्षा-संस्था मानव-समुदाय के उच्चतर उत्तराधिकारों की संवाहिका 
होती है, मौर साथ ही होती है महान-मूल्यों की प्रसव-भूमि । शिक्षा 
अपनी पूणता में सर्वोच्च सत्यको धारण भी करती है ओौर सत्य 
सम्बन्धी चिन्तन की पद्धति भी निर्धारित करती है । इसलिए शिक्षा 
के अभाव में समुदाय भज्ञानता के अन्धकार में डूव जाता है । उसका 
सारा अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। शिक्षाके बारेमे कुछ विचारकों 
ने अनावश्यक रहस्यवादी होकर उसे वायवी मोक्षवादी धारणाओं से 
जोड़ा है । किन्तु मानवीय बनुभव भौर जैविक यथां यह्‌ संपुष्ट 
करते कि शिक्षा का सीधा सरोकार आदमी से होता हैनकि 
वेजान चीजों से । फलस्वरूप शिक्षा का मुख्य उदेश्य होता है-संपूणं 
मानव का निर्माण । मस्तित्ववादी विचारणा की भाषा में इस निर्माण- 
प्रतिरूप को %ै' से होना" कहा जा सकता है। विख्यात मनस्वी सात्र 
ने सत्व" (एसेन्स) भौर “अस्तित्व' (एविजस्टेस) की परस्परता में 
उक्त "होना (वीडंग) को परिभाषित किया है । सारतर की मान्यता हैकि 
सत्व" वह वरगीय चेतना है जिससे वस्तु का होना परिभाषित होता हे 





वुद्धिजीवियों की भूमिका / 75 


मौर अस्तित्व उक्त वस्तु के होने की चेतना को उसकी `विशिष्टता, यथार्थता ओर 
क्रियात्मकता में अथंवान बनाता है। सचमुच शिक्षा का बहुमूल्य योगदान यह होना 
चाहिए कि वह्‌ मनुष्य की सजंनात्मक्ता क्रो दृष्टि मौर दिशा दे । इसलिए कि 
यह मनुष्य है जो सृष्ि-रचना की प्राप्ंगिकता में अपनी अनिवायं भ्रुमिका व्यंजितः 
करता है। भारतीय तत्त्व-चिन्तन ने भी शताब्दियों पूवं परम मूल्यों की खोज 
ओौर आदमी द्वारा अपने भापकी सही पहचान सम्बन्धी भपूरवं खोजों मेँ उपर्युक्त 
सन्दर्भ को अर्थवत्ता दी है । हमारे ऋषियों ने "कोऽहम्‌" “सोऽहम्‌, “ओऽम्‌ 
तत्सत" मादि की अद्भुत सूत्रात्मकता मे मनुष्य की विजय-यात्रा के शिखरो कोः 
ज्ंृत किया है । 
शिक्षा कौ सक्रियता भौर संचालन मे एक (त्रिक्‌' उभरता है । इस त्रिक्‌ कैः 
तीन प्रमुख रचक विन्दु ईह--शिक्षक, विद्यार्थी भौर शिक्षण-प्रवन्धक । इन्हीं 
तीनों की समन्वित साधना के प्रकाश से शीक्षणिक संस्थानों का प्रांगण प्रकाशितः 
होता है) इसलिए प्रत्येक देण गौर काल मे मानव-समाज शिक्षा-साधकों के प्रति 
श्रद्धा व्यक्त करता है भौर इनसे अपनी अशेष जय-यात्रा के लिए समुचित पथ- 
प्रदशंन की कामना करता है। राष्ट्र की उत्तरदायी सरकारें भी यथाशक्ति ज्ञान 
की ज्योति के धरोहरस्वरूप शिक्षकों के कर्तव्य-पालन ओौर संतोषप्रद जीवन 
यापनके लिए सपरपंण भाव से सुविधा ओर साधन जुटाना अपना परम कत्तव्य 
मानती ह । हमारे तपस्वी शिक्षक ज्ञान-गुरु होते है 1 ये राष्ट गौर सभी मानव~ 
जाति के सर्वागीण विकास के लिए बौद्धिक ऊर्जा प्रदान करतेरह।येदही समाज 
को योग्य ओौर उपयुक्त विद्याधियों द्वारा स्पन्दित मस्तिष्क, निर्मल हृदय ओर 
प्रशिक्षित कौणल प्रदान करते हैँ । हम यह भी जानते है कि शिक्षा-संस्था केढार 
पर पग धरने वाला प्रत्येक विद्यार्थी पृणेता-प्राप्ति की दिशा में एक प्रयोग होता 
है ओर वह होता है--मनुष्यता की विकास-यात्रा में उच्चतर उपलब्धि की 
संभावना । इन्हीं युवा-विद्याथियों पर पूरे देश गौर समाज का भविष्य निर्भर 


करता है। 
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खास कर हमारे देश में महान्‌ शिक्षकों ओर शिष्यो कौ शताब्दियों पुरानी 
आदं परम्परा रही है । बरहयज्ञान की अद्भूत पिपासा के मूल संस्कार के भारतीय 


-मिथ को उजागर करने वाला नचिकेता भाज भी एक साथ हमारे लिए आदशं 


ओर चुनौती बना हुमा है। इसी तरह गुरूिष्य के उच्च शिखरो के प्रतिमान भर 
हम रामङ्ृष्ण परमहंस मौर विवेकानन्द की पहली मिलन-कथा कायाद कर 
सकते ह । कहते हैछि जव विद्यार्थी विवेकानन्द सच्चे गुर की खोज भे पहली 
बार रामह्ृष्ण के दरवाजे पर पहुंचे तव द्वार केपट वंदथे।घर्‌ के भीतर 
उस समय रामकृष्ण पत्नी के साथ भोजन कर रहै थे । विवेकानंद ने स्वभावतः 
दरवाजों को थपथपाया । तव भीतर से आवाज आई के तुमि'- (तुम कौन 
हो 1 इस जिज्ञासा के उत्तर मे विवेकानंद वोले, “सेई तो आमि जानि ना" (यही 
तो य नहीं जानता ।) निस्संदेह यह संदभ गुरु-शिष्य के सम्बन्ध की पवित्रता तथा 
आत्मीयता के साथज्ञान-साधना के चरम उदेश्यों को संकेतित करता है 1 ज्ञानाजंन 
आत्मान्वेषण है, न कि आत्मारोपण । बुद्धि की साधना हम पर सुनिश्चित उत्तर- 
दायित्व डालती है । वह हमसे सत्य गौर असत्य की मध्यवर्ती रेखा को पहचाननेकी 
अपेक्षा रखती है । मूल्यदीन भसंगत्त यथार्थं का ज्ञान होना जरूरी है । अगर दममें 
बौद्धिक ईमानदारी है, तो हममे उन तत्वों को जानने की अन्तदुं ष्टि ओर आचरण 
होने चाहिए, जो हमारी आस्था मौर आत्मा की आवाज के विरोधी होति है। 
इसलिए सफल शिक्षक, युवा विद्यार्थी के मन में सत्य की अविचल साधनाकी 
उदाम लालसा जगाता है । किसी राष्ट्र की ऊंचाई केवल साक्षरता सम्बन्धी 
.सांडिथकी के आधार पर मापी नहीं जाती है 1 राष्ट्रो कौ उपलब्धि कला, ज्ञान 
शौर विज्ञान के विविध अनुशासनों मेँ अपने सफल चिन्तको ओर अन्येषकों की 
रचनात्मक भुमिक्रा के मानदंड पर आंकी जाती है । हमारे देश में शिक्षक स्वयं में 
सावभौम सत्ता माने जाते है । मूलतः वे लोक के भाग्यविधाता ओर सेवक होते हैँ । 
हमारे देश के महान्‌ गुरु वे रहै है, जिन्हँ सांसारिक इच्छाओं पर पुरा नियंत्रण था 
भौर जिन्होने सुख-सुविधाओं से दूर तपोवनों में कभी-कभी प्राणों का उत्सगं 
करके भी ज्ञान की दीपशिखा को वुङ्ञने नहीं दिया । विश्व की महान्‌ तरिरा्त के 
स्वरूप महरि पाणिनि को तक्षशिला के मागं मे जाते हृए एक दिन हिसक व्याघ्र 
-का आहार यनना पड़ा । इसी प्रकार मनगिनत आदशं गुरुभं ओौर शिष्यो की 
गौरव-गाथा से हमारे देश का मस्तक ऊँचा रहा है । 
बुद्धिजीवियों की भूमिका पर विचार होते रहे ई भौर विचार होना भी 
चाहिए हरेक समाज में वरिष्व-प्रकृति ओर समाज को अनुशासित करने वाले मूल 
नियमों के प्रति असाधारण संवेदनशीलता रखने वाले प्रतिभाशाली लोग उभरते 
रहे है । ये देनिक जीवन की ऊपरी स्थितियों की अपेक्षा तलवर्ती नाभिकीय तत्त्वो 
कै प्रतीको तथा सवरौ के अन्वेषक होते है । इन्हीं तत्त्व-द्रष्टाओं की खोज राष्ट के 
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वाचिक गौर लिखित वाङ्मय मेँ मूत होती है । तात्तालिक स्थूल अनुभवो कीं 
सीमाके पार जाकर सत्व गौर अस्तित्व की पहचान की आवश्यकता ही बुद्धि- 
जीवियों के प्रति सभी के मनमें आदर की भावना पदा करती है। व्यक्तिगत 
आवश्यकताएं बौद्धिक समाज कान तो निर्माण करती हैँ गौर न उसकी ऊंचाई का 
निर्धारण ही । सत्य के निरपेश्न भौर पवित्र मूल्याश्चित पक्षों के प्रति संवेदनशीलता 
की ईमानदारी तथा प्रतिवद्धता ही वुद्धिजीवियों की उपलब्धि होती है । ये अपने 
इन्हीं गुणों के बल पर मानवता के मंगल के लिए तपस्या करते है । सभी प्रकार 
कै क्रिया-कलापों म चिरन्तन, संतुलन, संबद्ता ओर ताक्िक क्रमिकता सम्बन्धी 
खोज के लिए ये अन्तदृष्टि देते ह । इसी प्रग यँ भारत अपने बुद्धिजीवियो को 
"ऋषिः, मर्था द्रष्टा कौ संज्ञा देता है । भारत की तरह संसार के सभी विकसित 
देशो में बुदधिजीवी, शिक्षक, शितक, राजनेता, वैज्ञानिक, न्यायमूति आदिरूपोमें 
समाज का पथ-प्रदशंन करते रहे र । प्राचीन सभ्यताभों के काल से बुद्धिजीवी ही 
महान्‌ सम्राटों ओर प्रशासकों के विश्वक्ननीय परामर्णदाता हुए है । महाराज 
विक्र मादित्य के नवरत्न भौर महान्‌ चन्द्रगुप्त के गुर चाणक्य की महिमा से 
सभी परिचित है । पर्चिमी जगत मे प्लेटो, सैराक्यरून के ओर अरस्तू, सिकन्दर 
महान के गरुय । इसी प्रकार चालं द्वितीय के हौग्स, क्रौवेल के मिल्टन भौर 
एफ० डी° रूजवेल्ट के 'मस्तिष्कन्यास' उदाहरणीय है । 

आज देश ओर समस्त मानवता के इतिहास में भी पहले से भी अधिक विषमः 
परिस्थितियां उपस्थित हो गई र 1 फलस्वरूप राष्टौय मनस्विता ओर मूल्यों के 
संरक्षक शिक्षकों तथा शिक्ष-कपियों पर ज्यादा उत्तरदायित्व मा गया 81 आजादी 
के बाद देश कई भीषण संकटों से जून रहा है । स्वार्थपरता, भालस्य, देष, 
क्ेत्रीयता, चरित्रभंजन आदि श्रष्ट ताकत हमारे राष्ट की अखंडता तथा विकासः 
पर आक्रमण कर रही ह । इसीलिए हमारा यह देश आज संविधान मे उल्लिखितः 
स्वतंत्रता, समानता, घर्मनिखेक्षता, सामाजिक न्याय आदि मूल्यों के प्रति सही 
मानसिकता के निर्माण ओर प्रसारके लिए खासकर अपने शिक्षकों मौर युवा 
विद्याथियों कौ ओर विश्वास भरी दृष्ट से देख रहा है । हमारे महान्‌ नेता पंडित 
जवाहरलाल नेहरू ने दिसम्बर 1947 मे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बुद्धि 
जीवि ओर विद्याथियों को संबोधित करते हुए कहा था : “भी हमारे इम्तिहान 
खत्म नहीं हुए हँ । आइए, हम सब अपने को स्वतंत्रता कौ भावना से ओतप्रोत भौर 
एसे अनुशासित स्त्रीपुरुष के रूप मे तयार कर, जिनका हृदय एक उदेश्य की 
शित से भरा हुआ है गौर जो सच्चाई की राहसेनतो कभी विचलित हो सक्ते 
है ओौर न कभी अपने आदर्शो मौर उदेश्यो को भूल सक्ते ईह” 

आज का भारत पूरी मनुष्य जाति के साथ मानवता के सुन्दर भविष्यकी 
आशागों को पूरा करने का संकल्प लेते हए तीसरी शताब्दी के प्रवेशद्वारं पर 
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खडाहोने ही वाला है। भारत के साथ अन्य महाद्रीपौं में ग्नो, रूसियो, 
अमेरिकियों, चीनियो, जर्मन, फ़ान्सी सियो आदि के समाजो मेँ मानवजाति की 
नियति को लेकर संवाद हो रहे ह । सामाजिक अव्यवस्था, राजनीतिक विरोध, 
आधिक असन्तुलन, वदती हुईं जनसंख्या, वेकारी, गरीवी आदि के साथ आणविक 
युद्ध कौ विभीषिक्रा के सही समाधान के लिए बेहतर दिल-दिमाग की जरूरत वठ्‌ 
गई है] 

इसी क्रम मे एकाध अन्य संकटों ओौर दुविधाओं की चर्चा की जा सक्ती है । 
. -विज्ञान ओौर तकनीकी विकास के दवाव ओर मानवीय मूल्यों के प्रति उदासीनता 
॥ के कारण स्वीकारात्मक्त मानसिकता पदा हो रही है । सृजन ते अधिकसंहारकी 
ओर नई पीठी आकर्षित हो रही है । कुडा, संत्रास मौर असंतोप की प्रवृत्तियां 
प्रवल हो रही ह । अपार सुख-सुविधाभों के संचय के लिए लोग पागल हो रहे है । 
-भौतिक वस्तुओं की अनावश्यक ललक आदमी को स्वार्थी, लोभी ओर ईर््यालु 
बनादी है । इससे आदमी खुद वस्तु वनकर जड़ हो जाता है । आदमी तो विवेक 
ओौर संयम के बल पर पशुत्व को पराजित करता है 1 इसलिए शिव को पशुपति 
कहा जाता है । पूरी सृष्टि के अमंगल रूपी विष का पान करने वलि आशुतोष को 
ही तो मनुष्य की कृतज्ञता 'महादेव' नाम देती है । इसमे कोई शक नही कि 
इंजीनियरी, पाताल तथा अन्तरिक्न की खोज आदि के वल पर वुद्धि मौर कौशल 
मे आदमी की ताकत बढ गर्ईरै। पर यह्‌ भौ सचहकि इधर मनुष्य आत्माके 
-धरातल् पर कमजोर हो रहा द । वह्‌ सव कु पाकर धी अशांतहै। विश्व का 
विख्याता अर्धंशास्त्री शुमाबेर कहता ह : “अथं कमी जीवन की परितृप्ति नहीं हो 
सकता, अथं साध्य हो जाने पर एक सांघातिक वीमारी वन जाता है, उसी तरह 
-जैसे शराव का नणा । अथं का प्रयोजन समन्ञदारी है, न कि संग्रह । तभी अर्थका 
कुछ अथं है ।"' इसी विचार को नैतिक स्वर देती हुई एक भारतीय सवित कहती 
है : “संतोषं परमं सुखमं'। निश्चयपूवेक हमे भोक्ता-संस्छृति के खतरों को पह्‌- 
चानना चाहिए भौर बौनी होती जा रही मूल्याश्चित मानवीयता को लोभ के गतं 
मे डूबने से उवारना चाहिए 1 आदमी को हमेशा अपने को इंसान वनाने की 
-कोशिश्न करनी चाहिए । उदू अदब के मशहूर शायर मिर्जा गालिव सही फरमाते 
-हैकरि:^“वसकि दुश्वारहै हरकामका आसां होना, आदमी को भी मयस्सर 

नहीं ईसा होना ।” 

* मनुष्य का अध्ययन करने वाले विचारक कहते हँ कि पशु केवल वतंमानमें 
-जीता है, पर मनुष्य तो कालजयी होता है । वह निरन्तर अपना परिष्कार ओर 
"निर्माण करता है । वह मात्र तन नहीं है, वह मूलतः मन है । ध्वंस करना जइत्व है 
-ओौर सृजन करना ही मनुष्यत्व है । इसलिए घृणा को प्रेम से, क्रोध को क्षमासे 
भौर लोभ को त्याग से ही जीता जा-सकता है । रेते ही पाक गहसास की मावाज 
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ओर मूत्य-मुखी मानसिकता की संवाहिका वाणी महान्‌ शिक्षकों के मुख से 
स्पस्दित हो शिष्यो की आत्मा कौ गह रायो में सदा उतरती रहती है । 

ज्ञान का मूल्य देश-काल निरपेक्ष होता है । भारत के याज्ञवल्क्य, कणाद, 
पाणिनि, शंकर, पतंजलि आदि गौर पश्चिम के प्लेटो, अरस्तु, कोपरनिकस, 


-गैलिलियो, न्यूटन, आइन्स्टीन आदि की मृत्युजयी मनस्विता संपुणं मानव जाति 


की धरोहर है । इन्हीं महान्‌ शिक्षकों के प्रज्ञा-प्रकाश द्वारा मनुष्य जीवन के सभी 
आयामो पर निरन्तर उच्चतर सीदियों पर आरोहण करता है भौर करेगा । इसी 
भाव को भारतीय प्रार्थना के ये अभिलाषी स्वर संकेतित कर रहें है : तमसो मा 
ज्योतिगेमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, असतो मा सत्गमय'। वस्तुतः इस वाणी में 
ज्ञान-साधना हारा शुद्ध, बुद्ध ओौर पूणं वनाने की अशेष आकांक्षा व्यक्त हुई है । 
संभणं मानव समुदाय की उन्नतिके लिए की जाने वाली तपस्या केक्षणोंमें 
हमारे म॑त्रदष्टाओं ने ज्ञान-प्राप्ति की अनुभूति के विरल क्षणो में ही यह छन्द गाया 
है किः: “अमृतंतु विया या विद्यासा विमुक्तये” । सारतः सत्थ के अन्वेषण, 
भावन ओौर आचरण से मनुष्य मात्र क्षुद्रता, अविवेक, संशय, भय आदि से मुक्त 
होकर पुणं बनता है। 

निष्चयपूरव॑क सत्य का केवल चितन करना ही ज्ञानियों के कत्तव्य की इतिशी 
-नहीं है । जव मानवता भली तथा रुग्ण हो, प्रताडित तथा निराश्चित हो, भौतिक 
शवितर्यां मनुष्यता के खिलाफ सर उठाने लगे भौर सामरिक या राजनीतिक पहल 
मह्स्य न्याय को शह देने लगे तव प्राचीन तपोवनों के विश्वामित्र गौर गुरुकुलों के 
चाणक्य कीः तरह वतमान बुद्धिजीवियों को अपनी संस्थाओं की चहारदीवारी से 
बाहर भाकर नर-संहार गौर मानव-शोषण के खिलाफ अपनी भावाज बुलन्द 
करनी चाहिए । आदर्श बुद्धिजीवी निष्क्रिय ओर उदासीन नहीं हो सकते । सदियों 
पर्वं अरस्तू ने यह्‌ शंका जाहिर की है कि विचारणा ही पर्याप्त नहीं है इसलिए कि 
"वे जड़ हो सकती है, वे अकर्मण्य हो सकती हँ ओर वे समाज के जीवन में प्रवेश 
करने से कतरा सकती है 1 इसलिए सरस्वती के वरद पुत्रों को समाज से सदा 
निवास करना चाहिए । चुनौतियों के वक्त संकल्प, धैयं, साहस, स्वाभिमान आदि 
भावों का प्रसार करते हुए समुदाय को सही को सही तथा गलत को गलत कहने 
-ओर समक्षने का आत्मबल देना चाहिए । [] # 





चार 
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उच्चतर शिक्षा-संस्थानों का प्रमृख उत्तरदायित्व केवल ज्ञान-विज्ञान 
गौर संसृति के विभिन्न अनुशासनों में संचित, सूचना भौर विवरण 
करा प्रेषण तथा प्रसारण करना नहीं है । इनसे जीवन -जगत-सम्बन्धी नये 
तथ्यों मौर तत्वों का अन्वेषण भौर ज्ञान-राशि के तकंयुक्त विश्लेषण 
द्वारा उसकी ग्राह्यता, संगति मौर मूल्यवत्ता सम्बन्धी विवेचन भी 
अपेक्षित है 1 मगर हम जीवन-्रक्रिया को देखें तो यह्‌ स्पष्ट संकेत 
मिलता है कि मनुष्य अपनी रचनात्मक ऊर्जाके कारण ही प्राणियों 
की विकरास-यात्रा में सर्वोपरि सिद्ध हो सका है । इसलिए शिक्ना- 
संस्थाों की बड़ी जिम्मेवारी बौद्धिक कणो का मात्र संचयन गौरः 
मनन न होकर उनका निरन्तर विनियोग भी है 1 इससे मनुष्यमात्र 
वातावरण कै साथ समायोजन करने की क्षमता अपने बाह्य तथा 
आंतरिक जीवन फो बेहतर बनाते रहने का ज्ञान तथा प्रविधि प्राप्त 
करता है । भारतीय तत्व-वितन मे उक्त संदभं को अत्यंत सूत्रात्मक 
ठंग से व्यक्त क्रिया गया है । वैदिक ऋषि सत्य-दशंन के क्षणो में 
जिस चरम नियंता के सम्मुख समपित होता दै उसको पूवं को अपेक्षा 
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उन्नत सत्ता की भवधारणा मे अभिव्यक्त करता है । सम्बद्ध मंत्र है: (स्तमो व 
तरः । इस नाभिकीय अभिलाषा की व्यंजना मे पुरे ब्रह्माण्ड में परिव्याप्त विकास, 
परिवतंन, रूपान्तरण, आदि की मुल प्रवृत्ति-प्रकृति उदभासित होती है । भारतीय 
सस्कृति के अनेक प्रतीकात्मक ओौर मिथकीय स्वरूपो मे विकासप्रक्रिया के निगृढ़ 
प्रयोजन को सुदमता से चित्रित किया गया है 1 दशावतार धरममचक्र, नटराज आदि 
मे विश्वं की विकास-यात्रा जपने लक्ष्य को उद्घाटित करती है । इसमें कालिकता 
के स्तरों पर कालातीतता भौर क्षणिकता में निहित सनातन के प्रस्फुटन की तलाश 
अंकित है । भारतीय मानस में विवित नटराज" का अभिप्राय विचारणीय है जहाँ 
वैरिविक क्रियाप्रवाह्‌ (कौसमिक एवटिविटी) द्वारा निःशेष परिवतंन-क्रिया चरम 
की अनन्त खोज में प्रवहमान है यूरोप के विख्यात जीव व॑ज्ञानिकों मौर तत्व- 
चितकों ने भी व्रिकासमान उच्चतर सत्ता पर प्रकाश डाला है । डाविन ने विकास- 
वाद के अन्तगेत मत्स्य से मनुष्य के रूपान्तरण ओौर माक्सं ने दनद्रात्मक भौतिक- 
वाद द्वारागतिधारा काजो बहुमूल्य निरूपण किया है, उससे सभी प्रकार के 
विकास-क्रम मे उच्चतर ऊर्जा, व्यवस्य, तात्विकता आदि का आविर्भाव सिद्ध 
होता है। ~ 
माक्सं ने भले हेगेल के तकं; प्रवृत्ति गौर आत्मा के दन्द्-नियम में प्रकट होने 
वाली निरपेक्ष सत्ता को अस्वीकार किया है किन्तु वह भी अपने दनद्रात्मक 
भौतिकवाद के सिद्धान्त में नव्य उत्करान्तिवाद (इमरजेट इवोल्युशन) को प्रति- 
पादित करता हुमा जड़ से चेतन की उत्पत्ति को प्रमाणित करता है । माक्ं के 
अनुसार जड़तत्व विकसित होते हृए सृष्ष्म होकर चेतना का जन्मदाता वन गया 1 
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प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्लंनेक ने आइन्सटीन के सपिक्षतावाद के सिद्धान्त में परमतत्व 
के निषेध से भसहमति व्यक्त की है। प्लैनेक का विचार है कि उक्त सिद्धान्त 
्ं सर्व भोतिक वाह्यजगत मे भन्तनिहित चरम तत्त्व की स्वीकृति पर आधृत 
है 
इस संदभं मे विश्वविद्यालयों के कत्तव्य पर भी प्रकाश पड़ता है। ऊनी 
शिक्षा-संस्थाओं मेँ छात्र-छात्नागों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए किवे 
वातावरण क साथ सर्वोपरि समायोजन करते हए उसका पुलनिर्माण भी कर सके । 
मानव-इतिहास मे बदलाव की गति इतनी तेज है कि कोई भर-खंड अगर 
जावश्यकतानुसार अपनी नियति के निर्माण मे परिवतंन नहीं करता तो वह परि- 
वरतेन के तेज रप्तारमें शैवाल की तरह विश्व की विकास-धारा के किनारे फेक 
दिया जायेगा । इसलिए काल-चक्र के अनुसार हमेशा सचेत ओर सक्रिय होकर 
राष्ट की अपनी रचनात्मक भूमिका अपित करनी चाहिए । इस प्रसंग मे विष्यात 
कवि-प्रतिभा राँबटं प्रस्ट के ये प्रेरक छन्द सर्वथा स्मरणीय (६ 
ये वन-तर सु्दर सघन गहन है 
किन्तु मङ्े किए वादों को निभाने है" 
ओर, म्ञे सोने के पहले मीलों तक चलना दै, 
मौर मुज्ञे सोने के पहले मीलो तक चलना है 
कोई भी राष्ट शिक्षण-संस्थाओंं द्वारा अपनी युवा-पीदी की मानसिक तथा 
बौद्धिक ताकत को जिस ठचि में ढालता है, उस पर उसका भविष्य निभेर करता 
है। इसलिए संवेदनशील युवा-वगं को ऊँचे भावों, विचारों ओर आचरणों का 
प्रशिक्षण देना चाहिए । उनमें जीवन के यथां के साथ उन आदर्शो के प्रति चेतना 
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जागृत करनी चाहिए जो मानव-इतिहास के कोष में एकन होते रहते द । देण के 
विश्वविद्यालय अगर समयकी मांग के अनुसार विद्याधियों को उनकी प्रतिभा के 
अनुसार योग्य शिक्षक, अभियन्ता, चिकित्सक, वैज्ञानिक, कलाकार, राष्ट्रभक्तः 
मादि नहीं वना पाते तो वे केवल दट-पत्थर से वने निष्प्राण भवन मात्र सिद्ध 
होगे । हमारे देश की जो समकालीन समस्याएं है, उन पर विजय पाने की 
संभावना इस वात पर निभंर करेगी कि हमारी युवा-पीदढी किस संस्कार ओर 
शक्ति को लेकर अपने विद्या-मंदिरों से जीवन के रण-कषे्रमें प्रवेश करती दै। 
इसलिए कि नन्दी -सी चिड़या भी अपने शिषु को दाना चुगाने के साथ उसे 
इतना शिक्षित कर देती है कि वह्‌ तुफान गौर ववंडर मे पंख फलाये अपने नीड 
तक पहुंच जाता है । 
हमारे देश की महान परम्पराओं भौर उपलब्धियों के विषय मे विचित्र 
पग्रह भौर भ्रम रहे ह । कुछ लोग यह्‌ कहते हँ कि भारत ने मसंगतपूणं 
आध्यात्मिक भथवा रहस्यात्मक प्रसंगो की खोज पर ज्यादा बल दिया है। इस 
क्रम मे यह भी कहा जाता है कि यहाँ के प्राचीन तपोवन कर्मसंकुल जीवन के संघर्षं 
से भागने वालों के पलायन-स्थल रहे है । कुछ विदेशी विद्वान भारत की सोच भौर 
जीवन-प्रणाली को अयथाथंवादी कहते है । किन्तु उक्त धारणा रामक मौर दोष- 
पूर्णं है । विद, “उपनिषद,* "पुराण," (स्मृति आदिमे जीवन की परिपूणं अव- 
धारणा जौर उसकी अनुकूल संरचना प्रस्तुत की गई है । यहाँ मनुष्य को हर 
प्रकार से एक निविकार समथं ओौर सार्थक प्राणी-रूप मे कल्पित किया गया है। 
उपनिषदो मे कमं भौर विद्या की साथेकता मनुष्य को सभी प्रकार क्षदरताओं, 
सीमाभों भौर परतंत्रता से मुक्त कर शुद्ध, बुद्ध ओर परणं बनाने में मानी गई है । 
यहां कहा गया है : 'तत्कमं यन्न बन्धाय, सा विद्या या विमुक्तये" क्म वही है जो 
बन्धन के लिएनहो गौर विद्या वही है जो बन्धनो से मुक्त कर दे । "मनुस्मृति" 
मनुष्य की साधना-यात्रा के इन चार आश्रमो को निर्धारित करती है : धम, 
अथं, काम भौर मोक्ष। इन चारों के समन्वयन भौर संतुलित सम्मिश्वण से 
जीवन का पूणं प्रतिमान आविरभूत होता है । इसी प्रकार भारत के साधक, गुख, 
योद्धा, सम्ाद्‌ आदि तपोवनं में पूणेता की अन्तदृष्टि मौर प्रशिक्षण के लिए 
जातेथे । वहां से वे संबुद्धि प्राप्त कर समाज की सेवा में संलग्न होते थे । 
विश्वामित्र, जनक, बुद्धदेव, शंकराचायं, रामानुजाचायं, गांधी आदि महान मानव- 
इतिहास के उत्तुग शिखर है । इनकी साधना दीपक की तरह प्रज्वलित होकर 
जीवन-संघषं मे जूञ्षती हुई प्रताडित, निराश्चित, दलित, दुखित समष्टि के लिए 
संकल्प, नि्भयता, समानता, धयं मौर करुणा के अमूल्य प्रकाश बिखेर रही है । 
भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ-पुरुष श्रीकृष्ण मौर श्री राम तपोवनों के शान्त, उदात्त 
मौर सात्विक वातावरण में मनीषियों से शिक्षा इसलिएतेने गये थे किवे 
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आततायियों क आसुरी दुष्करमो से मानवता कौ रक्षा कर सके । श्रीकृष्ण मौर 
इनका महान्‌ उपदेश जीवन के कररुकेत् मे उपस्थित चुनौती, मन्तविरोध, असंगति, 
क्रिकर्ंव्यविमूढता, आदि बवाधामों मे आध्यात्मिक मूल्यों के विनियोग द्वारा धम 
क्षेत्र स्थापित करने का अक्षय विवेक प्रदान करता है। एक अथं मे गीता' का 
धृतराष्ट्र मिथ है । जीवन सत्य का तटस्थ द्रष्टा है । यह गीता-ूपी “श्रीकृष्णार्जुन 
संवादः म स्पन्दित शाश्वत सत्य को व्यावहारिक जीवन-रण में उपस्थित होने वाले 
संभावित द्रन््ो के क्षणो मे पारदर्शी विवेक देता है। इसलिए भारतीय तपोवन 
श्रीकृष्ण पेते पुरुषार्थो को प्रशिक्षित करते रहे है, जो पराङ््‌मृष अर्जुन को मोह, 
भीरुता, विकल्प आदि दुव॑लताों से मुवत होने केये अमृत-उपदेश देते है : “तस्माद- 
यु्यस्व भारत” (इसलिए हे अर्जुन ] तु युद्ध कर) (गीता-2.18 ), “तस्माद 
सक्तः सततं कार्य कमं समाचार" (अतः तु मोह त्याग कर अपना कत्तंव्य-कमं 
संपादित कर) (गीता 3.19) । “अर्जुन' व्यविति-शवितं कौ उस स्थिति कोभी 
्रतीकित करता है जो उचित ज्ञान तथा प्रशिक्षण ओौर दिशा-निदेश के अभावमें 
सृजन के वदले संहार की ओर भटक सकती द 1 भरस्तू ने ठीक दही कहाहैकि 
महान गुरु मानवीय क्षमता को सही दिशा की ओर मोडते ह । इसलिए हमारी 
शिक्षा-संस्थाओं को भटकी हुई वतंमान युवा-पीढ़ी को रचनात्मक पथो की ओर 
निदेशित करना है। सवसे पहले विद्याधि्ों को एसी सर्वागीण शिक्षा देतीदहै, 
जिससे वे पूणं मनुष्य बनकर णुभ-मणुभ, श्रे-परेम, सत्य-असत्य, करणीय-अकरणीय 
आदि के बीच सही चुनाव करने के लिए सम्यक्‌ ज्ञान ओौर आचरणसे पूरित हो 
सक । एेसा होने पर ही विद्यार्थी देश गौर मनुष्यता की सेवा भौर विकासमें 
अपनी प्रतिबद्ध भूमिका निभाते हए सा्थंक सिद्ध हो सकते है । 
महात्मा गांधी की तात्विक दृष्टि आधुनिक शिक्षा के उन अभावों पर पडी 
धी, जिसके कारण हमारी राष्ट्रीय शिक्षा असंगत हो गई है 1 गांधी जी ने शिक्षा- 
प्रणाली गौरं प्रयोजनों मे जो अभाव देके थे, उनमें मनेक भभी ज्योंके त्यों बने 
हुए है । गांधीजी ने शिक्षा का मुख्य उदेश्य चरित्र-निर्माण वताया है । स्वयं एक 
सिद्ध शिक्षक के रूप मे उन्होने 15 अक्तूबर 1917 को भागलपुर (विहार) में 
एक छात्र-सम्मेलन की अध्यक्षता करते हृए शिक्षा के सही लक्ष्यो पर अपने 
उज्ज्वल विचार व्यक्त किए है 1 यहां उनका उल्लेख करना लाभप्रद होगा 1 इस! 
भाषण में गांधी जी ने समकालीन विचारशृन्य, तेजहीन ओर निरुत्साही विदयार्थी- 
जीवन पर दुःख प्रकट करिया । उन्होने शिक्षा-सम्बन्धी कई व्यावहारिक पक्षो पर 
श्री अपनी मान्यताएं रखीं । यहां गांधी ने शिक्षा कौ माघ्यम-भाषा, शिक्षाके 
मूल भ्रयोजन, शिक्षा ओर श्रम, विद्यार्थी भौर राजनीति जैसे पहलुभों को सामने 
रखते हुए कहा किं शिक्षा की माध्यम-भाषा मातुभाषा होनी चाहिए । इसलिए 
क्रि वह भाषी फ लिए सहज गौर सम्पूणं होती है 1 गांधी ने विख्यात पाश्चात्यः 


वर नक ऋण 


॥ 
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विचारक हक्सले के शिक्षा-सम्बन्धी विचार का उल्लेख करते हए कहा कि शिक्षा 
का मूल उदेश्य है--चरित्र का निर्माण करना । उन्होने सार-संकषप मे अपने उक्त 
भाषण के अन्त मे विद्याथियों को अनुप्रेरित करते हुए कहा : “(तुम्हारे ज्ञान की 
कीमत तुम्हारे कामा से होगी । सैकड़ों कितवे दिमाग मे भर लेने से कु लाभ 
नहीं मिल सकता, किन्तु उसकी तुलना में काम की कीमत कर्द-गुना ज्यादा है 1 
दिमाग में भरे हुए ज्ञान की कीमत सिफं उसके अनुसार किये गये काम के वरावर 
हीहै। वाकी कासवज्ञान दिमागके लिए व्ययं कावोज्ञहै। इसलिए मेरीतो 
सदा यही प्राथेना है मौर भाग्रहृहैकि तुम जैसा पढ़ो भौर समज्ञो, वैसा ही 
आचरण करो । (गाधी, 'संस्मरण ओर विचार," 1968} 1 

हमारे विश्वविद्यालयों को महान रचनात्मक शव्ति-पंन की मपनी धरोहरों 
मँ निष्ठापूरवंक चरम मूल्यों के चितन गौर आचरण की आंतरिक प्रेरणा जागृत 
करनी चाहिए, इसलिए किं प्रत्येक शिक्षार्थी उस मनस-तत््व का धारक होता है 
जो देवत्व को मपनी साधना दवारा धरती पर अवतरित कर सकता है। इसी 
प्रसंग मे भारतीय ततत्व-साधना की श्रह्मविदया' संज्ञा अपनी सार्थकता भभिः 
व्यंजित करती है । [] 
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एक 


सत्य के सर्वोच्च शिखर 
महात्मा गांधी 


सत्यनिष्ठ महात्मा गांधी मानव-सभ्यता को आधूनिक भारत की 
अद्टितीय देन है । दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ उठे उनके हाथ 
से लेकर अन्तिम बार दिल्ली में परार्थना-भवन की ओर वदती हुई उनकी 
पाथिव काया के सीने में गोली लगने पर प्रणाम की मुद्रा मे जुड़े उनके 
करतल की अविस्मरणीय मुद्राओं तक का उनका स्वरूप उनक्री महान 
जीवन-यात्रा सत्थ की चरम श्त दवारा पूणेता-प्ाप्ति की भनवरत 
साधना की गौरव-गाथा है । अनेक वार महात्मा ने अपनी इस यात्रा 
को अंधेरे मे भटकते हृए एक आदमी दारा सत्य की तलाश कहा । 
गांधी का सम्पूणं जीवन अपने नाभिकीय ङ्प में सत्य के अन्वेषण, 
शोध ओर दर्शन का अद्भुत प्रयोग-स्थल है। यह्‌ मान्यता अपनी 
आत्मकथा को गांधी जी द्वारा भेरे सत्य के प्रयोग मानने के गहरे 
अनुभव से प्रमाणित होती है। गांधी जीने आजीवनं भारतीय 
स्वाधीनता-आन्दोलन, हरिजिन-सेवा, कुटीर उद्योग, खादी, पंचायती 
व्यवस्था तथा सहकारी से जडे रहे सत्याग्रह" स्वदेशी आन्दोलन, उप्‌- 
वास, मातृभाषा का प्रचार आदि नोभौ का्ंक्रम दुनिया के सामने 
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उन्होने रे वे अपने मूल प्रयोजन में स्वयं के आचार-विचार को शुद्ध ओर पूणं 
वाने के प्रयुक्त साधन है 1 
गाधी जी सत्य के सिद्ध भावक भौर अथक संवाहुक थे । अपने अन्तः को 
इन्होने बाहरी जिन्दगी के ढाचि मेँ न ढालकर, उस पूरे बाह्य जीवन प्रकारो अर्थात्‌ 
अपनी सामाजिक, राजनीतिक, सास्कृतिक आदि सत्रियताओं को समेकित रूपमे 
पु्णता की खोज के लिए अपिति क्रिया । गाधी जी के अनुसार सत्य वातावरणसे 
आने वाली वस्तु नहीं है । वह तो एेसी वस्तु-सपेक्ष निधि है जिसे अन्तरात्मा का 
उत्तराधिकार मानना चाहिए 1 सत्य सम्बन्धी गांधी जी की सोच को एक अथं में 
महान भारतीय मूल्यो का नवनीत माना जा सकता है । गाधी जी के प्रेरणा-पुजों 
मे वेद, उपनिषद्‌, पुराण आदि उल्लेखनीय है । विशेषतः “मुंडकोपनिषद्‌' मे सत्य- 
दशेन का पारदर्शी अनुभव प्रतिविम्वित होता है । यहाँ कहा गया है कि यह शुद्ध 
ज्योतित आत्मा, सत्य, तप, ज्ञान भीर ब्रह्मचयं से प्राप्त की जाती है । इस सत्य 
की ही विजय होती है । ऋषिगण देवयान-मागं द्वारा सत्य के परम निधान पर 
पहुचे है । किसी भी काम की सफलता इस वात पर निर्भर करती है कि उसके 
करने मे कितनी सच्चाई है ।" उपर्युक्त सत्य-चितन की गहराई गौर व्यापकता में 
जाकर गांधी जी . ने सत्य-सिद्धि के लिए सत्यनिष्ठ जीवन-यापन को ही उच्चतम 
साधन बनाया । गांधी जीने दक्षिण अफ्रीका मेंकिए सत्याग्रह को जीवन के तत्त्व 
की खोज माना । इसके द्वारा लोगों में से कायरता दुर कर पौरष भरने तथा सच्चे 
मनुष्यत्व को विकसित करने को उन्होने मूल हेतु माना 1 गांधी जी ने आश्रम- 
जीवन में जिन व्रतो को प्रमुख स्थान दिया है, वे ह--सत्य, अहिसा, ब्रह्मचर्य, 
अस्तेय, स्वदेशी, मभय, अस्पृश्यता, स्वभाषा आदि । गांधी जी ने इन सभी व्रतो को 
सत्य-प्रतीति का ही विविध पथ समज्ञा । अ्हिसा-सम्बन्धी गांधी जी का विचार 
निश्चयपूरवंक मनुष्य की स्वीकारात्मक ऊजं पर आधृत है । अहिस्ा को गांधी 
जी ने ऊंचे उदेश्य की पूति के लिए व्यक्त निधिकार भाव भौर आचरण माना । 
गाधी जी में अहिसा की अवधारणा निरन्तर माविरभूत होती गयी है । इसलिए 
गाधी-विचार में महसा का प्रयोग हिसा से वचना, ईर्ष्या-देष से मुक्त होना, पुरे 
हृदय से निःस्वाथं सद्‌भावना प्रकट करना आदि अर्थोमें हुमा है । गांधी जीके 
शब्दों मे क्रिय रूप मे महिसा का अथं है-पवित्रतम प्रेम ओर करुणा' । इन्होने 





1, सत्येन लभ्यस्तपसा ह येप आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
भरन्तःशरोरे ज्यो तिमयो हि शृश्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोपाः ॥ 
सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पन्वा विततो देवयानः। 
येनाक्रमन्त्मृषयो ह याप्तकरामा यत्र तस्सत्यस्य परमं निधानम्‌“ ॥ (3/1/5-6) 


`" 
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जात्मवलिदानके रूप में सत्य की इस शीलवान आभा को मनुष्य का आत्मबलः 
कहा ओौर इसे स्वेच्छा से कष्टसहन का स्वभाव भी स्वीकार किया । गाधी जी के 
अनुसार सक्रिय अहिसा का मतलव--“अन्याय की इच्छा के भागे दीनतापूरवंक 
ज्ुक जाना नहीं है । इसका मतलव तो अपनी आत्मा की समस्त शति से अत्या- 
चारीका विरोध करना है। हमारे अस्तित्व को सार्थक वनाने वाले इस नियम 
का अनुसरण करके कोई अकेला व्यक्ति भौ पने सम्मान, अपने धमं भौर 
अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए एक अन्यायी साम्राज्य की समस्त शक्ति को 
चुनौती दे सक्ता है भौर उस सास्राज्य के पतन या पुनरुद्धार का कारण वन 
सकता है 1“ 

गांधी जीने स्वराज्य को ओर उसकी प्राप्ति के लिए किए जाने वाले संघषं 
तथा सम्पण को सत्य-धमं का प्रकार माना । गांधी जी दृष्टि मे आजादी महान 
सच्चाई है । स्वराज द्वारा ही मनुष्य अन्याय, भय, शोषण आदि से मुक्तिपा 
सकता है । इन्हीं कारणो से गांधी की अन्तरात्मा स्वतन्तरता-भान्दोलन को धामिक 
यदध मानती थी । वे प्रम ओर अहिसा के माध्यम से शासक का हृदय परिवतंन कर 
--अर्थात्‌ उनके दृष्टिकोण को बदलकर हौ भाजादी पाना चाहते थे । इसी प्रकार 
इस "स्वराज्य" को गांधी जी ने राजनीतिक अथं की अपेक्षा गहरे आध्यात्मिक संदभं 
म ग्रहण किया । उन्होने आजादी को देण कौ गरीबी, अशिक्षा, अन्धविश्वास आदिः 
को दर करने का सवल उपाय समञ्ञा। आजादी की प्राप्ति हेतु हिसा ओर प्रेम 
एसे अनुपम साधनों के प्रयोग के लिए विश्व के समकालीन श्रेष्ठ व्यवितत्वों ने उन्हँ 
वीसवीं शताब्दी का सबसे वड आदमी कहा । उनके समस्त कायं तथा सन्देश को 
वितकों ने महान आत्मा की चुनौती कहा । स्वाधीनता की सार्थकता के सम्बन्धमें 
उनका यह विचार सर्वथा ग्राह्य है : “भारत के लिए स्वाधीनता क्रा तव तक कोई 
अथं नहीं है, जव तक एक व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यो नहो, लाखों 
लोगों के जीवन, सम्पत्ति ओौर सम्मान को अपनी मुट्ठी में बन्द कयि हो 1 एेषा 
समाज छ्त्रिम, अस्वाभाविक मौर असभ्य समाज ही हो सकता है । इसका अन्त 
अवश्यम्भावी है गौर तभी स्वराज की स्थापना हो सकेगी 1” इस प्रकार भारतीय 
स्दतंत्रता-आन्दोलन को गांधी जी ने भौतिक शक्ति की अपेक्षा आत्मिक शक्ति पर 
अटट आस्था के क्रियान्वयन के रूप में प्रस्तुत किया । अपने अन्य कार्यक्रमों की 
भाति भारत की आजादी की इस लडाई कोभी गांधीजी ने सत्य सिद्धि का कमं 


माना । < 
गाधी जी के निमंल विचार मौर वाणी मेंप्रेम निरन्तर प्रवाहित है । प्रेम को 


गांधी जी ने सच्चाई की भाषा कहा । इसे एक एेसी आन्तरिक पवित्रता के रूप में 
उ्होनि स्वीकार किया, जिने व्यक्तिगत मौर सार्वजनिक कायो में सभी उदेश्य 
की पूति के लिए प्रयुवत किया जा सकता है । सत्य ओर अहिसा के साथ यह प्रम 


क = 
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गांधी जी की एेषी धरोहर है जिसके बल पर विविध जाति, वर्गे, वणे, भाषा, 


रहन-सहन वाले अपार जन-समूह के साय उनका प्रगाढ़ तादात्म्य स्थापित हुआ । 
गांधी जी ने प्रेम-भाव को ईश्वर भव्ति का एक स्वरूप माना 1 महात्मा जी ने भपना 
अमूल्य प्राण भी प्रेम ओौर शान्ति के रामराज्य की स्थापनाके लिए अर्पित क्िया। 
सभी के प्रति समान रूपसे प्रेम रखने के कारण गांधी जी सनातन ल्प स एसे 
विश्वात्मा हो गये जिसने जीवन के प्रत्येक आनन्द को अधिकार से ओर विषय को 
सवलता से अलग रखा । टँमस ए० केम्पिस के ये शब्द गांधीके अपार धैय, 
सहिष्णुता ओर प्रेम को समज्ञने मे सवथा उपयुक्त है : “प्रेम वोक्ञ का अनुभव नहीं 
करता, कठिनाई की वात नहीं सोचता, जो कु अपनी ताकत से बाहर हैः उसके 
-लिए कोशिश करता है, असम्भव का बहाना नदीं करता; वथोकि सभी वस्तुमों को 
वह अपने लिए न्यायपूणं भौर सम्भव मानता है 1” 
गांधी जी ने अपना व्यक्तिगत तथा सावंजनिकं जीवन में उपवास, सौनत्रत, 
ध्यान, प्राना आदि को आत्मणवित पाते का पवित्र साधन माना है । उपवास के 
दवारा अनेक वार लोकमन मे गांधी जीने अपने चित्त को शुद्ध करने, उदष्यो की 
पवित्रता जताने, दूसरे के दोपों को अपने ऊपर लेकर प्रायश्चित करने आदि का 
जो आचरण किया, वह उनके सत्य-मंथन का ही विनियोग है । उपवा की तर्‌ 
प्रार्थना गांधी जी के लिए मूल्यों करे प्रति आस्था पान का साधन है । चूँकि प्राथेना 
ईश्वरीय भावों को सच्चे विचार तथा करमो द्वारा निखारने में सहायक होती है इस- 
लिए गांधी जी मौन-व्रत का कायंक्रम जीवन चलाते रहे । उनकी जिन्दगी का 
हर रोज प्राथंना से शुरू होता था। सभी जानते हैँ किरगाधी कीप्राथंनामेंहिन्द्‌ 
धमं के सर्वोच्च के साथ सभी अन्य धर्मो के आराध्यों का प्रसंग स्पन्दित होता था। 
गांधी के ^रुपति राघव राजाराम, पतितपावन सीताराम" के साथ “अल्ला, ईश्वर" 
आदि है । धमं क प्रति गाधी जी की वहूत ही स्पष्ट ओौर उदार दृष्टि धी । जीवों 
की हत्या करना, समाज के एक वग को अस्पृश्य मानना आदि को गांधी जी हिन्दू 
धमं के माथे पर कलंक मानते ये 1 बड़े संकत्पकेसाथ गांधीयी ने यह्‌ कहाहै 
कि उन्होनि-“"हिनदू-धमं द्वारा ही ईसाई एवं इस्लाम-धर्म का आदर करना 
सीखा है 1" 
आज की मानसिकता कभी-कभी कुटीर उद्योग, चर्वा, खादी, ग्रामपंचायत, 
स्त्री-शिक्षा, मातृभाषा प्रचार आदि सम्बन्धी गांधी के आन्दोलनो के महत्व को सही 
्रा्षंगिकरता मे नहीं समञ्च पाती ! गांधी जीके लिए चर्खा सूत कातने का कोई 
स्थूल-यन्त्र नहीं है । उनके अनुसार चर्वा मनुष्य के श्रम ओर उपसे प्राप्य आत्म- 
सन्तोष का प्रतीक है । इसी प्रकार खादी को उन्होने उस आत्मनिर्भरता का अंश 
माना जिसकी सहायता से कोई भी राष्टरया समुदाय आत्म-शव्िति को मजत्रूत 
करता है । इसी तरह गांधी जी के सभी कार्यक्रम शरीर में आत्मा मौर आत्मामं 


व 
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परमात्मा को पनि ओर प्रकाशित करने के माध्यम ह । ग्राम पंचायत भौर कुटीर 
उद्योग को गांधी जी ने राजनीति तथा बर्थंनीति के स्तरों पर समाज को स्वाव- 
लम्बी, कंठ तथा सुखी वनाने की विश्वसनीय व्यवस्था माना । 

गांधी जी अपने व्यवितगत जीवन में जिस निवास, वेश-भुषा ओर खान-पान 
का प्रयोग करते धे, वे सहन ओौर साधारण ये । घास-फूस से वने भाश्रम मे रहकर 
जमीन पर बैठकर लिखने-पदने का काम कर आर ठेहुने तक गधोवस्तर पहनकर 
गांधी जी ने दरअसल मानव-सभ्यता की जीवन-पद्धति का उच्चतर प्रतिमान 
स्थापित क्रिया । आज के जीवन में चरित्र का संकट सव जगह दिखाई दे रहा है। 
गांधीजीकी वाणी हमेशा सभी के दिल ओर दिमागको षटूती थी, इसलिए कि 
गांधी जी वही कहते थे, जिसका कि वे स्वयं आचरण भी करते थे। वे मानते ये 
करि सत्य हमारे विचार ओौर आचार म समान रूप से जव तक व्यक्त नहीं होता, 
तव तक उसकी साधना पूरी नहीं होती । गांधी जी का अधोवस्त्र दरथसल गांधी 
जी की पवित्र भात्मा का उज्ज्वल साक्ष्य है। उनका कहना था करि भारतवषं की 
मिरी मे उपजे हृएु कपास से जितना कपड़ा बुना जाता है, उसकी उतनी ही' 
लम्वाई-चौड़ाईं का उपयोग उन्हँं करना चाहिए, जितनी लम्बाई-चौड़ाई प्रत्येक 
भारतीय को उपलब्ध हो सकती है । 

गांधी जी ने अपने सपनों के भारत का मानचित्र खीचा है । यह चित्र गाधी 
की अशेष मात्रा के एकं एेसे पड़ाव को अंकित करता है, जो सम्पूणं मानव जाति' 
कीञआशा ओर विश्वास को भी प्रतितिवित करता है । गांधी अपने इन सपनों में 
संसार की शाश्वत भात्म-वाणी वन गए है । इस भनुपम सपने कौ बुनावट के! 
शाब्दिक ताने-वनि निम्नांकित हैँ : “म एक एमे भारत के लिएकाम कल्गा,. 
जिसमें गरीव-से-गरीव यह महसूस करे किं यह्‌ देश उसका है गौर इसके निर्माण 
मे उसकी जोरदार आवाज है । एसे भारत मे, जिसमे ऊंच-नीच वर्गों काभेद 
नहीं होगा, जिसमे सभी जाति्यां मेल-मिलाप से रहेगी, भूत मौर नशेवाजी ` 
के लिए कोई स्थान नहीं होगा । स्त्रियों गौर पुरषो के समानाधिकार होगे । हम 
शेष दुनिया के साथ शान्ति सम्बन्ध कायम करेगे, न शोषण करगे, न शोषण होने 
देगे"" "यह है मेरे स्वप्नो का भारत 1” 

निश्चयपूरवक भारत ओर विश्व की प्रसव-भरमि सौभाग्यशाली है कि यहाँ 
गांधी ने जन्म लिया। इसलिए क्रि गाधी मानवीय आचार-विचार की सहज 
सच्चाई का पाथेय लेकर चरम सत्य के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाले मृत्युजयी 
राही ही नहीं स्वतः उस शिखर के सनातन स्वरूप भी है । एेसे महात्मा को भाव 
पुष्पों की माला पहनाते हए गुरुदेव रवीन्द्र ने अपनी एक कविता के इन अमृत 
छन्दो में स्पन्दित किया है : 
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“जीवन यखन शुकाय जाय कर्णा धाराय एसो । 
सकल माधुरी लुकाये जाय, गीत सुधारसे एसो ॥' 


(जीवन जब सूख जाय तो करुणाधारा के रूप मे आभो । 
सभी माधुरी छिप जाय तो गीत के ममृतरस में पधारो ।) [] 


दो 


लोकतंत्र के प्रकाशपुंज 
पंडित जवाहरलाल नेहरू 


पंडित जवाहरलाल नेहरू महानतम युगपुरष थे । बाधुनिक भारत 
के निर्माता भौर भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम के लोकनायक के रूपमे 
पंडित जी की वेमिसाल भ्रुभिका अविस्मरणीय है। पंडित नेहरू 
एशिया के क्षितिज से उदय होने वाले एसे उज्ज्वल नक्षत्र माने जाते 
है, जिन्होने विश्व-इतिहास की धारा को स्वतंत्रता, समानता, सह- 
अस्तित्व, आदि उच्चस्तर के मानवीय मूल्यों की भोर मोडा1 
निस्संदेह एेसे महान व्यक्तित्व की गौरव-गाथा, भारत के साथ सम्पूणं 
विश्व की वहुमून्य विरासत है । जवाहरलाल नेहरू को महात्मा गांधी 
ने "हिन्द का जवाहर' कहा है । सचमुच, अस्तित्व की लम्बी लड़ाई मे 
-विजयी ह्योकर अपने साथ परी मानव-जाति की मुक्ति, खुशी भौर 
शान्ति की मंगलकामना करता हुमा यह माधुनिक भारतीय लोकतंत्र 
-स्वतः नेहरू का जीवंत स्मारक है 1 

पंडित नेहरू का अनुपम व्यक्तित्व, सोच, कार्यपदति भौर 
स्वभाव, ये सभी सिद्ध करते है कि वे मपने भाप में विशाल जनसमूह के 
-उमडते हुए संवेग, रचनात्मक शक्ति मौर पवित्र भन्तरात्मा के स्पन्विति 
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स्वर थे । यह वीसवीं शताब्दी महातमा गांधी के वाद पंडित नेहरू एेसे महान 
मानव-मुवितदाता से बढ़कर आने वाली पीदियों को शायद ही कोई दूसरा प्रकाणश- 
पुज भेट कर सकेगी । पंडित जी का व्यक्तित्व एक साथ कर्‌ श्रेष्ठ गुणो का समृद्ध 
समस्वय था । पंडित जी कौ भाषा में ओज, कार्यो मं अनुशासन, हाव-भावों में 
शरावात्मकता, निणंय लेने में स्वविवेक बौर लक्षय-प्ाप्ति मे क्रान्तिकारी उमंग 
थी । पंडित जी देशभक्ति में कटर, व्यक्तिगत सुरक्षा में वेपरवाह ओर भारतीयः 
दितसाधन के मामलों मँ पूणं रूपेण सचेत थे । महात्मा गांधी के निधन के उपरान्त 
श्ारतीय किसान-वगं के लिए महात्मा गांधी जी के उत्तराधिकारी नेहरू जी के 
्रति श्रद्धा की भावना अभिव्यक्त करना स्वाभाविक था । नेताजौ सुभाषचन्द्र बोघ 


, तथा सरदार पटेल के निधन के उपरान्त नेहरू जी भारतीय स्वतंत्र ता-आन्दोलन 


के यन्तिमिनेता रह गए ये । काग्रेस की पुरानी पीढी के राजनीतिज्ञो ने उनकी 
देशभक्ति की भावना का आदर किया, नवगुवकों ने उनहै प्ररणा-ललोत के रूपमे 
स्वीकार किया, वामपेथी कार्यकर्ता ने उन्हँ अपने अनुकूल माना । अधिकांश 
समाजवादियों के लिए वे क्रान्तिकारी धे गौर भूमिहीन किसान, भूमि-सुधार के 
उदेश्य से इन्दी पर अपनी आशा केन्द्रित करिए हए थे । बुद्धिजीवौ लोग उन्हें 
परम्परागत प्राचीन युग तथा आधुनिक युग के वीच एक सेतु के रूपमे मानते थे। 
नेहरू जी के वौद्धिक परिवेश पर विविध विचारधारां का अस्र पड़ा । 
सवप्रथम उन पर स्वतंत्रता की भावना का प्रभाव पड़ा था, जिसमे व्यविति-गरिमा 
ओर अधिकारो पर सवसे अधिक वल दिया गया है। नेहरू जी केभ्त्रिज विश्व 
विद्यालयों मे फेवियन समाजवाद की ओर आकपित हुए थे । उसके वाद वे गाधी 
जी के दशंनशास्तर (फिलोसफी) से प्रभावित हुए, जिसमें साधन की पवित्रता ओर 
अहिसावादी आचार-विचार पर बल दिया गया धा । तदुपरान्त वे माक्संवाद' 
तथा वहीन समाजवाद के सिद्धान्तो से भी प्रभावित हुए । वे पाश्चात्य मानवता- 
वादी नैतिक सिद्धान्तो की ओर भी आकषित हए ओौर वाद मे अपने लम्बे 
कारावास की अवधिमेंवे प्राचीन भारतीय दशंनशास्त्र की वेदान्त-विचारधारा 
की ओर भी आकपित हुए । परन्तु उन्होनि अपने आपको रूढिगत अध्यात्मवादी 
तथा धामिक विश्वासो से ऊपर रखा । उनके विचारों मे राष्टरीयता तथा सवं-जाति 
समानता के प्रति आकषण की गहरी भावना निहित थी । एसे कोई भी विशेष 
विचार उनके दृष्टिकोण पर हावी नहो सके । सभी ने उनको प्रभावित क्रिया, 
पराजित नहीं किया था । अचिश्चयामकता की स्थिति हो जाने के बावजूद भी, 
भविष्य में उनका भट्ट विश्वास था । मानव के उत्तम जीवन भौर उसके न मुखी 
विकास के वारे मे वे सदा प्रयत्नशील रहे। वह एक एेप्े मानवतावादी तथा 
विकासवादी महापुरुष के खूप में प्रकट होते है, जिसके हृदय मे मानव-कल्याण के 
भाव लवालब भरे हए थे। वे सामाजिक तथा भाथिक समस्याभों के सुधार में 
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अत्यधिक उलङ्ञे हृए थे । इन संकटो का वे व्यावहारिक हल खोनने में लगे रहे । 
किसी स्थिति मेँ वे अनावश्यक धा्निक विश्वास की शरण में नहीं गए । उन्होने 
कटटुरता का बुलेभाम विरोध भी किया । किन्तु वे जीवन-भर श्रेष्ठ नँतिक मूल्यों 
के प्रति प्रतिवद्ध रहे । उन्होने गांधी जी द्वारा दिखाये मागं का ईमानदार से 
अनुतरण किया । गांधी जी मूल्यों को दीपशिखा की तरह मानते थे । किन्तु 
महात्मा जी के अतिरिक्त वे विश्व के अन्य वितकों के संगत विचारों सेभी 
प्रभावित थे । वे माक्सं-दशंन भौर सोवियत विकास से भी प्रेरित हृए थे, तथापि 
वे रूसी तन्त्र के मत्यधिक रेजिमेन्टेशन की तुलना मे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में 
विश्वास रखते थे । नेहरू सामाजिक लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए विचार मौर कार्यं 
दोनो मे पूणंतया समन्वय चाहते थे । उनकी चिन्ताधारा पर मुख्य प्रभाव पश्चिमी 
स्वतंत्रता को भावना का है, जिसमें राजनैतिक लोकतंत्र तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
सर्वोपरि मानी जाती है । नेहरू पक्के लोकतांत्रिक विचारक ये । उनकी यह 
आस्था संसदीय प्रणाली, निष्पक्ष चुनाव, प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, 
धमं जौर सम्मेलन की स्वतंत्रता, राजनीतिक दलों की स्वतंत्रता ओर व्यक्तिगत 
अधिकारों के लिए संवैधानिक सुरक्षा के उपायों से प्रकट होती है । समाजवाद 
उनके विचारों मे मूल-रूपसे विद्यमान था, उती के परिणामस्वरूप उन्होने 
सामाजिक तथा आधिक समानता पर वल दिया भौर उसी के अनुसार उन्होने 
राष्ट्रीय विकास की योजनाएं वनायीं । 

देष के समेकित विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनायी, समाजवादी 
ठचि को अपनाया भौर अर्थं -व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण किया। 
गांधीवाद सामाजिक, आधिक तथा राजनैतिक परिवतंन की मूल प्रक्रिया पर वल 
देता है, अर्थात्‌ वह नैतिक उपायों से अहिसात्मक परिवतंन का पोषक है । भारत 
ने संसार के सभी उपनिवेशों को स्वतंत्र राष्ट के रूप मे मान्यता प्रदान करने के 
अधिकार पर वल दिया है। सन्‌ 1947 से भारत की विदेश नीति, निस्संदेह 
मानवी स्वतंत्रता, समानता गौर सह्‌-मस्तित्व पर आधारित रही है । इस संतुलित 
विदेश-नीति के संस्थापक नेहरू जी ही थे । इस महतत्वपूणं व्यावहारिकं दुष्टिकोण 
में उनकी सामाजिक तथा राजनैतिक फिलांसफी के अन्तगेत कई धाराओं का 
समन्वय हुभा है । इनमें से प्रत्येक धारा ने सार्वजनिक क्षेत्र के विविध कार्यो मे 
नि्णेय लेने में उन्हे प्रेरित शया है 1 यद्यपि वे साधन के चुनाव यानिर्धारण में 
उदास्वेता थे, तो भी वे लक्ष्य-प्राप्ति मेँ कटुर थे । उन्होने राजनंतिक लोकत॑त्र 
की सीमाओं के अन्दर रहते हुए योजनां वारा एसे लोकतांत्रिक समाजवाद की 
स्थापना की, जिसमे धर्म-निरपेक्षता, अर्थात्‌ भारतीय परिवार के सभी सम्प्रदायो 
के लिए एक समान अधिकार देने पर बल दिया गया । उन्होने क्रान्ति के स्थान 
पर शान्तिपूर्णं उपायो द्वारा सामान्य जनता के जीवन-स्तर को उठाने की कोशिश 
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की ओर व्यक्तिगत अधिकारों को बनाए रखने ¶र सदा बल दिया। 
सन्‌ 1947 से पहले पंडित नेहरू व्यापक भाधार पर होने वाले राष्ट्रीय 
करण के पक्षम थे परन्तु वाद मेवे इस नि्णंय पर पहुचे कि उत्पादन को 
र्दधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए मौर इस स्थिति मे निजी क्षेत्र के उद्योगों 
को भी एक महत्वपूणं भूमिका निभानी होगी । नेहरू सुदृढ समाजवादी थे । अपने 
समाजवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हृए पंडित नेहरू ने कहा : “नँ समज्ञता हूं 
कि स्वभाव ओौर प्रशिक्षण सेमे, एक व्रवितवादी भौर वौदधिकसरूपसे एक 
समाजवादी हू--फिर इस सवका कुछ भी मतलव क्योन हो । मै माशा करताहू 
कि समाजवाद मानव ग्छवित्त्व को कुचलता या नष्ट नहीं करता, मतो दरसल 
उसकी ओर इसलिए आकपित हूं कि वह अगणित मनुष्यों को भआ्थिक ओर 
सास्छृतिक दासता के वंधनों से मुक्त करेगा ।” [जवाहरलाल नेहरू: ए वस्व 
ओंफ लेटसं," पू० 353] । नेहरू जीने सन्‌ 1929 से 1939 तक माक्संवादी 
साहित्य का गहराई से अध्ययन किया था, परन्तु वे उस विचारधारा से पराभ्रूत न 

होकर प्रेरित हुए थे । 

राष्ट्रीय आन्दोलन में पंडित जी का अत्यन्त महतत्वपूणं योगदान रहा । 
संभवतया उनकी सबसे बड़ी देन यह थी क्रि उन्होने इसे एक सीमित घेरे से निकाल 
कर व्यापक लक्ष्यो की गोर मोड़ा । नेहरू जी के एेसे नेतृत्व की खूवियों को उनके 
सहयोगी जानते ये, इसलिए वे नेहरू जीकापूरे हृदय से आदर करते थे । उन्होने 
आरत के एक खास अन्तराष्टीय दृष्टिकोण की जआावश्यकता पर्‌ भी बल दिया । 
इस सम्बन्ध मे सवसे पहले उन्होने सन्‌ 1921 मे युद्ध के खतरे से सम्बन्धित 
्रस्ताव पेश किया था भौर आजीवन वे इस युद्ध का विरोध करते रहे । भवसर 
पाकर पंडित जी राष्ट्रीय भथवा अन्तराषटरीय सभो मे विष्व युद्ध के विरोधमें 
दुनिया के अवाम को जगाते रहे । विश्वमानवता के प्रति नेहरू जी की अपार 
निष्ठा की सराहना कई महान्‌ व्यक्तियों ने की है । गांधी जी ने अपने उत्तरा- 
धिकारी नेहरू जी के योगदान की प्रशंसा करते हुए लिखा है “पंडित जवाहरलाल 
मूल रूप से एक शुद्ध भारतीय ई, परन्तु वे अन्तर्रष्टीय मानव भी है इसीलिए 
उन्होने हमे एक देशा दृष्टिकोण दिया है कि हम परत्यक वस्तु को संकुचित दृष्टि से 
न देखकर मन्तरयषटरीय दृष्टि से देखे । भारत कौ मजन्रृत विदेश नीति की आघ्रार- 
शिला रखते हुए उन्होने कहा है" “हम किसी दूसरे मुल्क पर प्रभुत्व जमाना नहीं 
चाहते । हम किती मुल्क के आंतरिक या दूसरे मामलों में दखल नहीं देना चाहते । 
दुनिया के मामलों मँ हमारा मुखत हित शान्ति ओर यह देखना है कि जातीय 
एकता हो गौर जो लोग अभी तक गुलाम ह वे आजाद हो जाएं गौर वाकी क्री 
चीज के लिए हम दुनिया मे दखल देना नहीं चाहते जौर यह भी नहीं चाहते कि 
दूसरे लोग हमारे मामने मे दखल दे” । [जवाहरलाल नेहरू के भाषण, प्रकाशन 
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विभाग, दिल्ली ]। 

उनका एक अन्य महत्त्वपूणं योगदान यह है कि उन्होने स्वराज्यके क्षेत्र में 
सामाजिक तथा आधिक दुष्टिकोणको भी समाहित कर दिया, ताकि स्वराज्य 
आन्दोलन को एक पदार्थ॑वादी सामाजिकः पुनरुत्थान का रूप दिया जा सके। 
उन्होने सन्‌ 1929, 1936, 1937 त्था 1 946 मं काग्रेस के अध्यक्नीय 
भाषणोंमे इसी वात पर वल दिया था। जवाहरलाल नेहरू के इसी दृष्टिकोण ने 
उन्हँं भारतीय नवयुवकों भौर सम्पूणं बुद्धिजीवी सगुदाय की आवाज क्रा प्रति- 
निधि वना दिया । राष्ट्रीय आन्दोलन मे उनका यही तीसरा योगदान था। इसके 
कारण बुद्धिजीवी नवयुवको से भी वेका के उदेश्यो क पूति के लिए सक्रिय 
सहयोग प्राप्त कर सके । नेहरू ने काप्ेसको अप्रत्यक्ष रूप से एक ओौरभी योगदान 
दिया था। उन्होने सशक्त क्रान्ति तथा हिसा मे विश्वास रखने वाले नवयुवकों 
को सर्वागीण राष्ट्रीय विकास की रस्चनातमक दिशाकी भोर मोडा । नेहरू ने 
केवल कारे को बाहर के विश्व से परिचित ही नहीं कराया, अपितु उन्होने विश्व 
के अन्य देशो को भारत की स्थिति तथा स्वतंतता-आन्दोलन से अवगत कराया। 
वे वास्तव में सवत्र लोगों के लिए कारे के प्रतिनिधि-प्वक्ता ये। वे एसे व्यक्ति 
थे जिन्हौने त्रिटिश साभ्नाज्यवाद का डटकर विरोध किया ओर स्वराज्य के गुणों 
को जनता के सम्मुख प्रस्तुत क्रिया । नेहरू के इन गुणों का विशेष रूप से उल्लेव 
करते हए महात्मा गांधी ने कहा है, “पंडित जवाहरलाल नेहरू हर तरह से 
सुयोग्य हँ । उन्होने वर्षो तक अनन्य योग्यता ओर निष्ठा के साथ महासा के 
मन्त्री का काम किया है 1 अपनी वहादुरी, दृढ संकल्प, निष्ठा, सरलता, सच्चाई 
भौर धेयं के कारण उन्होनि देश के नौजवानों का मन मुदढी मे कर लिया है। वह 
किसानों ओर मजदुरो के सम्पकं में भये हैं । मूरोपीय राजनीति का जो सक्षम 
परिचय उन्हँ है, उसे उन्हं स्वदेश की राजनीति को समञ्नने ओौर निर्माण करने 
मे वड़ी सहायता मिलेगी 1" [गांधी : संस्मरण मौर विचार, प° 150]। 

भारत में नेहरू ने क्रिस तथा आल इण्डिया स्टेट पीपुल्स कान्फस के वीच 
में सम्पकं स्थापित विया। उन्होने सन्‌ 1928 मे ही काग्रेस दल की विचार- 
गोष्ठ्यां में सम्पूणं स्वतंत्रता के मसले को उठाया । उन्होने अपने लेखों क द्वारा 
तथा राष्टरीय योजना-समिति के अध्यक्ष की हैक्षियत से कांग्रेस की योजनां के 
भ्रति सचेत किया । इसका परिणाम यह हआ कि सन्‌ 1950 में योजना भायोग 
की स्थापना हुई ओौर पंचवर्षीय योजनाएं वनने लगीं । सन्‌ 1929 से लेकर 
आजीवन वे गांधी जी के साथ भारतीय जनता की आशी, मास्था ओर विवेक के 
श्रवा तथा प्रतीक बने रहै । सन्‌ 1937 गौर 1946 के चुनावों से प्रकट 
होता है कि उन्हींके कारण काग्रेस को आशातीत विजय प्राप्त हुई । राष्ट्रपिता 
महातमा गांधी का प्रभाव राष्ट्र की धमनियों में स्पन्दित होता रहा । पंडित जी ने 
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राष्ट को एक स्वाधोन तथा विकासशील सत्ता के रूपमे मूतित किया। 
नेहरू कौ राजनीति ओर नंतिक तथा व्यवितगत सच्चरिवताने क्स 
सभी कार्यकर्ताओं, अनुयायियों तथा नेताओं के सम्पुख एक प्रेरणादायक आदश पश 
किया । सार्वजनिक जीवन मे उनकी पवित्रता ओर दयानतदारी के परिणामस्वरूप 
स्वतंत्रता आस्दोलन मे एक नव-जीवन का संचार हुआ । भारतीय स्वतत्रता 
प्राप्निकी दृष्टिसे गांधीजी की भूमिका निःसंदेहं विशिष्ट है। परन्तु नेहरू के 
अन्तराष्टीय, सामाजिक मौर वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने भारतको सम्पूणं विकास 
के मागं पर प्रतिष्ठित किया । 
सन्‌ 1947 म एक कठिनाई-भरे समय में नेहरू जी कानेतृत्व ओौरभी 
उदात्त रहा । उस समय भारत नि.सन्देह स्वतन्त्रता आन्दोलन के मध्य में पहुंचा 
हआ था । नेहरू जी भारतीय जनता के दाशंनिक मार्गेदशंक तथा उसकी अन्तरात्मा 
कीआवाज केषूप में विश्व मंच पर स्वीकृत हुए । यह सच ट क्रि स्वतंत्रताके 
भ्रारम्िक् फल मे कुछ कडवाहट पैदा हुई--देश विभाजित हो गथा । लाखों लोगो 
को देश के इस पार से उस पारतक जाना पड़ा सास्प्रदायिक्र तनाव हुभा, 
शरणाथियो के सम्बन्ध मे एक भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई । देश मे आन्तरिकः 
गड़बड़ी का खतरा पैदा हुभा । पाकिस्तान से सैनिक टकराव हुगा ओौर काश्मीर 
म युद्ध ठन गया । उस समय जीवन-रक्षा कौ भावष्यकता अधिक थी । नेह जी मे 
इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त नमनीयता थी मौर इसलिए उन्होने 
स्थिति का उपयुक्त ढंग से सामना क्रिया ओर इस प्रकार भारत की आन्तरिक 
शक्ति को बिखरने नहीं दिया । नेहङूजी ने देश की स्थिरता ओर एकता के तीन 
्रमुल खतरों के खिलाफ निरन्तर युद्ध चे । वे खतरे थे प्रान्तीयता, साम्प्रदायिक 
जातीयता । इस कायं मे उनको पर्याप्त सफलता मिली । प्रान्तीयता की भावना 
से दीषंकालीन रक्षा के लिए संविधान में केन्द्रीय सरकार को पर्याप्त शावित प्रदान 
की गथी है। केन्र मे विधान मंडल, कायंपालिका तथा वित्तीय प्राधिकरण का 
अधिक केदद्रौयकरण है । यद्यपि भारतीय गणतन्त्र एक संघीय प्रकार की सरकार 
रतीत होती है तथापि कुछ दृष्टि से यह एक गूनिटरी किस्म की सरकार भी कटी 
-जाती है। 
पंडित जी देश मे विघटनकारी प्रवृत्ति के विर एकता ओर अखंडता के 
विचारों को लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करते रहे है । देण की पंचवर्षीय योजनाओं 
मे भी राष्ट्रीय एकता की भावना को बनाये रखा गया ओर उनमें एक भव्य 
आधिक भविष्य की आशा की माधारशिला रखी गई । नेहरू जी ने एकरेसे 
धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा का स्वरूप स्थापित किया जिसमें सिद्धान्त 
रूप मे वहुसंखष्यक हिन्दुओं के समान मुसलमान गौर अल्पसंख्यक जातियों को भी 
एकं समान अधिक्रार ्राप्त हुजा । इस सम्बन्ध में वे अल्पसंख्यक के मन से भय- 
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को हूर करने का यत्न करते रहे। जाति-पांति के सम्बन्ध में कट्टर हिन्दुओं के मन 
मजो विचार घर कर चुके थे उनका नेहरू जी ने टकर विरोध क्रिया । इसी 
भकार उन्होने गांधी जी द्वारा संचालित अस्पृश्यता निवारण के कावंक्रमों कोभी 
नेतृत्व दिया । कश्मीर से कन्याकरुमारी मौर कामरूप से कच्छ तक महान देश के 
विशाल जनसभाओं की प्रयोगशालाओों में एक शिक्षक की नाई जीवनपर्यन्त इन 
आधारभूत मूल्यों का परीक्षण करते रहे । 

सन्‌ 1947 से भारत के आन्तरिक मामलों में नेहरू जी के यत्नो से कर्द 
दिशाओं में महत्वपूरण प्रगति इई । ये ्ह--राजनीतिक स्थिरता ओौर लोकतन्त्र 
व्यवस्था की स्थापना, पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारम्भ, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की 
स्थापना भौर सामाजिक तथा आधिक्र प्रिवतंन । इनके परिणामस्वरूप देण 
मज्रूत हुमा ओर आगे बढ़ा । संविधान का प्रारूप तो डा० अम्बेडकर ने तैयार 
किया था, परन्तु उसे मूल दाशेनिकता तथा प्रयोजन-अभिमुखता नेहरू जी ने प्रदान 
की । उनकी यह भी उल्लेखनीय देन है किं उन्होने देश में तत्काल निष्पक्ष चुनाव 
करवाये । विश्व मं भारत ही एक रेषा सवसे वड़ा देश है जहाँ पर गरीबी, 
भशिक्षा मौर कई प्रकार की विविधता होते हृए भी निष्पक्ष तथा शान्तिपूणं चुनाव 
करवाये गये । देश के स्वतन्त्र होने के कुछ समय बाद ही लोकतान्विक संविधान 
लागू कर लिया गया भौर राष्टृव्यापी चुनाव करवाये गये तथा एक संसदीय प्रणाली 
कौ सरकार स्थापित की गयी । इसके फलस्वरूप देश मे एक सुदृढ तथा स्थिर 
सरकार निरन्तर सुचारुरूपसे काम कर रही है। नेहरू जी के महान नेतृत्व में 
भारत को आधिक मामलों मे सफलताएं भी मिलीं । राष्ट्रीय योजना तैयार करना 
एक एसा कायं है जिसमें भावनाओं को वास्तविकता में लागू करना पड़ता है। 
भमियुधार के क्षतो मे नेहरूजी को कारणवश अधिक सफलता मिली । नेहरू जी 
एक सिद्ध समाजसुधारक थे । उनकी सवसे बडी देन यह है कि उन्होने भारतीय 
मूल्यों की परम्परा में देश मे एक धमनि रपेक्ष राज्य की स्थापना की। उन्होने 
साम्प्रदायिक सदभावना उत्पन्न करने का यत्न क्रिया, अस्पृश्यता-निवारण सम्बन्धी 
कानून वनाया ओर “हिन्दु कोड विल' को पारित करवाया । साम्प्रदायिकता से 
होने वाले नुकसान की ओर देश का ध्यान आङ्ृष्ट कराते हुए पंडित जी ने कहा : 
भारत की ताकत उतनी ही बढ़ेगी, जितना हम भापस में भिलकर आगे बढ़ सकते 
है । सम्प्रदायिकता एक्‌ पिष्ठड़ं राष्ट्र का चिल्ल या निशानी है, आधुनिक युग ही 
नहीं । लोग अपना धमं तया मजहव रखते हँ भौर उस पर मजब्रुती से डटे रहने का 
उन्हें अधिकार है । लेकिन राजनीति मे धमं या मजहव को लाना मौर देश को 
तोडना वैसा ही है, जसा कि तीन सौया चार सौ वषं पूवं यूरोपमें हमा था। 
भारत में हमें इष चोज से अपने आपको दुर रखना होगा ।' [जवाहरलाल नेहरू 
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के भाषण पू० 56] । संसार मे भारतवपं मे गणरतव के समथेक ओर भी मिर्लेगे 
मगर जवाहरलाल जैसा सवं-घमं-समभाव का अनूठा संस्थापक सिफं एक है । 
अनुयायी अनेक । मगर सारी उदधि भे इस (भआव' का मोती नहीं । 
पंडित नेहरू मे अदस्य स्वाभिमान, अप।र निय नेने की क्षमता भौर 
चनी तियो के समय असीम धेयं रखने की ऊर्जा थी । परन्तु उनकी ददता को उनकी 
सवेदनशीलता कभी-कभी तरल बना देती थी । कभी जनमत क) भादर करने के 
कारण वे अपने मनसूबों को मोड़ देते थे । सन्‌ 1940 ओर 1942 में सिविल 
असहयोग आन्दोलन के अवसर पर अन्य नेताओं क साथ उन्होने समज्ञौता किया। 
वै वास्तव में एसे विराट पुरुष थे जिसने त्रिटिश शासन के दिनों मे तथा उसके 
उपरान्त भी भारत जैसे व्यापक तथा विस्तृत देश कै करोड लोगों का मागेदशेन 
किया ओर देश के उत्थान तथा उद्धार के लिए अथक प्रयास किया। वे वास्तव में 
राष्टरनिर्माता थे । उन्होने देश में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली का सूत्रपात क्रिया। 
उन्होने देश मे योजना-सम्बन्धी तन्त्र का निर्माण किया गौर भारत की ओौद्योगिक 
तथा आर्थिक प्रगति क लिए एक मजबूत गौर प्रभावकारी प्रतिङ्प रखा । देशम 
खासकर संकट के समय मे गौर भी आत्म-विश्वास की भावना जगाई ओर्‌ विष्व 
कमन्य देशों मे भारत का सिर ऊचा किया । पंचवर्षीय योजनाओं ओर सामुदायिक 
विकास सम्बन्धी परियोजनाओं के परिणामस्वङ्प इस विणाल भारत के गव~ 
गाद में प्रगति के गवसर नजर आने लगे ओर सर्वत्र आर्थिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक भौर भौ्योगिक विकास का कायं क्रम परिलक्षित होने लगा । इस उत्थान, 
उन्नति तथा प्रगति का श्रेय अगर आधुनिक भारत में किसी एक व्धविति को दिया 
जाना चाहिए तो वे निस्संदेह पंडित जवाहरलाल नहर हं । 
अन्तरराष्ट्रीय मंच पर नेहरू जीने अफरीकी-एशियाई एकता पर विशेष बल 
द्विया । विश्व के अनेक तत्कालीन विचारक मानते ये कि नेहरू जी वस्तुनः उन 
विरल व्यक्तियों मे ह जो युद्ध की विभीषिकाओं में फंसे हुए विश्व को शान्ति ओौर 
प्रेम का संदेश दे सक्ते ह । मानवता के इतिहास में पंडित नेहरू एक महान विश्व- 
पुरुष के रूप मं भविश्मरणीय रहगे । एक अद्भुत मानवीय प्रतिभा के रूपमे 
इन्होंने अपने देश क करोड़ों नरनारियों को दुःख, दन्य, भख, गरीवी, अशिक्षा, 
अंधविश्वास भादि पपे संकटों से उवार कर उन्हं एक स्वतंत्र देश का खुशहाल 
निवासी ही नहीं बल्कि मनुष्य होने का गौरव प्रदान करने की चिन्ता की । साथ 
ही एक उच्चकोटि के मानवतावादी के रूप में इन्होने गरीबी, गश्िक्षा, आणविक 
युदधकी आशंका से व्याप्त भय ओौर अविश्वास से भरे वातावरण मे णाति, सद्भाव 
मौर सहयोग के विचारों तथा कायंक्रमों को स्थापित करने वाले आन्दोलनो, 
संस्थानों भौर विश्व-सम्मेलनों का नेतृत्व किया । ये एशियाई संगठन के प्रथमनेता 
| थे जिन्होने एशिया की सामूहिक सुरक्षा ओर विकास के लिए एेतिहासषिक 
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परिग्रक्षय प्रदान किया । पंडित जी के उपर्युक्तं योगदान के ्रसंग मेँ उनके द्वारा 
स्थापित मानवीय मूल्यों पर माधारित गुटनिरपेक्षता की नीति तथा साभ्राज्यवाद- 
विरोधी विचारों के महत्व को भी आंका जा सकता है । लासकर इस शताब्दी 
को इतिहास-घारा पर पंडित नेहरू का प्रभाव उस मूक, परतंत्र भौर दलित 
मानवता को उनक्ना वाजिव अधिकार दिलाने वाले मुक्तिदाता के ङ्प रें 
सर्वाधिक उल्लेखनीय है 1 अगर हम पंडित जी के सवसे वड़े लक्ष्य का निर्धारण 
करना चाहं तो वह्‌ निस्संदेह लोकतंत्रीय धर्म-निरपेक्न विश्व-नीति की रचना होगा । 
पंडित नेहरू पे युग-प्रवतंक भौर विरल प्रतिभाभों से सम्पन्न महापुरुष के 
योगदानों को ठीक से आकना सहज नहीं है । इसलिए कि विरल योग्यता मौर 
उपलब्धियों से भरे-परे व्यक्तियों का यह भी लक्षण होता है कि वे प्रत्यक युग भौर 
काल के विचारकों के लिएु निरन्तर अपनी मूल्यवत्ता का नया भायाम प्रस्तुत 
करते है । फलस्वरूप वे मूल्यांकरित होकर भावक की क्षमताकरा भी प्रकारातर 
से मापन करते ह । पंडित जी के प्रति आधुनिक भारत भौर विश्व की हादिक 
श्रह्मंनलि यही होगी कि सारी राष्टरीय ओौर अन्तरष्टरीय मानवी शक्तिर्या, सद्‌- 
भावना ओर सहयोग द्वारा अपने देश भौर दुनिया को गरीवी, भय, घृणा भौर 
युद्ध के आतंक से मुक्त करने में संगठित हों । विशेषकर हम भारतीयों को अपने 
महान नेता के शताब्दी वषं पर उनके सपनों के अनुरूप राष्ट्र की एकता, अखंडता 
ओौर सा्वेभौमिकता को सुरक्षित करने के लिए तन-मन-धन से बड़ा से बड़ा वलि- 
दान करने के लिंएसंकल्प लेना चाहिए । 
पंडित जी चले गये हमें छोडकर मगर देशधर्मिता को वहुमायाम देने का 
उनक्ता प्रयत्न राष्टरकवि "दिनकर" के शब्दों मे अव भी भरतदेश के कण-कण मं 
गज रहा है - 
“जवानी जिसके कारण जली 
सहा जिसके हित वयमें क्लेश 
पिघलने दो कण-कण कर हमें 
कि सुख से जीये हमारा देश । 
ओर तु भी सपनों को वंध 
स्वेद की बृंदों बीच उतार 
इन्हीं वृदो मे मन से उतर 
कल्पना आयेगी आकार ॥ 
कवि 'भाजाद' के शब्दों मे पंडित जी जहाँ भी, योनियों क जिस घाट 
परह, देण को काल धमं काजो नया अथं देगये रहै, उसे भारतवासी याद 
रक्खेगे-- 
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महापंय पर तन अर्पण कौ कया अनोखी 
जाते राही राह ममर कर” 
कुंडल कवच सदा जगचचित ‡ 
काल धम को नया गथंदे 
कालजयी चल दिये मागं पर 
नये गेह करो कितने हित --(“मृलमु जीवन" महाकाव्य से) [| 


तीन 


विश्वात्मा के अपूव अन्वेषक 
सवंपट्ली राधाकृष्णन 


उन्नीसवीं शताब्दी का अंतिम चरण । भारत के सुदूर दक्षिणांचल मं 
अपने अज्ञान मौर असहायता के परिवेश में लिपटा-सोया तिरूताणि 
नाम का छोटा-सा गाँव । सीघे-भले, अभावके चिरसंगीश्री वीर- 
स्वामी का वह्‌ भास्थावान परिवार 1 ओौर उस दिनं पांच सितम्ब्रर 
को परिवार मे उज्ज्वल नक्षत्र का उदय अर्थात विश्व शिक्षक राधा- 
कृष्णत का जन्म 1 

अभाव के परिवेश ने विकसित किया उनम अध्यवसाय भौर 
अद्भूत आत्मनिभं रता 1 शुरू से ही साधना उनकी चिरसंगिनी बन 
गई । अपनी शिक्षा के खचं को पररा करने के लिए मंत तक उन्होने 
निजी अध्यापन का सहारा लिया 1 अध्यापन के इस दौर में उन्हे इस 
कायं मे इतना रस मिलने लग गया था कि शिक्षा पूरी करने के उपरान्त 
अन्य किसी व्यवसाय की अपक्षा नहीं की । उन्होनि इस क्षेत्र को अपनी 
अप्रतिम प्रतिभा का दान देना अधिक श्रेष्ठ माना 1 1909 मे मद्रास 
्े प्रसीडेसी कालेज से अपना अध्यापक जीवन आरम्भ किया । तव से 
देश-विदेश की अनेक शिक्षण-संस्थाओं को अपने गहन चिन्तन, प्रम 
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पांडित्य ओर विरल वाग्मिता का लाभ देते हए 1939 में उन्होने महामना 
मालवीय जी के अनुरोध पर बनारस हिन्द विश्वविद्यालय के कुलपति पद का 
दायित्व स्वीकार किया 1 इस विश्वविद्यालय के एेतिहासिक प्रतिष्ठापन का श्रेय 
मालवीय जी को है, विस्तार ओर परिष्कार के लिए यह संस्था निश्चयपूवेक स्व॑- 
पल्ली राधाङ्ृष्णन की ऋणी है । शिक्षा-जगत की 40 वर्षो तक अनवरत सेवा के 
उपरान्त 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर उन्दँ राजनयिक-पद 
स्वीकार करना पडा । वह जिस रूप मे भारत के राजदूत नियुक्त क्रिये गथे, वह॒ 
आधिभौतिकता का पुजारी था । करिन्तु भारत का वह्‌ द्रुत रष्टरकी माघ्यात्मिक 
संस्कृति की धरोहर का प्रबल संरक्षक ओर प्रवक्त। था । इस स्थितिमे उन्होने 
रूसमें भारत की जो छवि प्रस्तुत की उसका प्रमाण उनके व्यक्तित्व से प्रभावित 
स्टालिन का यह छोटा-सा यह उद्गार है कि, “यह्‌ व्यक्ति प्रवल देशभक्त है 1" 
देसे महान शिक्षक पर भारतीय शिक्षा-जगत्‌ को गव होना सर्वथा उचित है । 
उनके जन्म-दिन को शिक्षक-दिवसके रूप मे मनानाउस ऋण की एक विनम्र 
उपयुक्त स्वीकृति-मात्र है । मेरी मान्यता दहै करि राधाङ्ृष्णन केवल भारतके ही 
शिक्षक नहीं थे, अपने दशंन ओर चिन्तन के ङपमें उन्होने जो कुछ दिया, वह्‌ उन्हे 
विश्व-शिक्षक की पंक्ति मे भासीन करता है, इसलिए कि उनके विचार सम्पण 
मनुष्य-जाति के लिए प्रासंगिक ह । राधाङ्ृष्णन ने एक प्रकांड चिन्तक के ङ्प में 
पुवं भौर पश्चिम, ब्रह्माण्ड के वाह्य तया आंतरिक पक्षो, दशन ओर विज्ञान आदि 
अनेक विभिन्न नदर गौर तात्विकताओं के मूल-स्वरूप का गहन मंथन किया । 
इन्दोनि भपनी मौलिक खोज द्वारा इस सृष्टि की सम्पूणं विरासत के समन्वित ओौर 
समान स्यल का उद्घाटन किया । गौर, इस प्रकार पूवग्रहों से मुक्त होकर सही 
तत्त्व दरष्टाकेरूप मेँ सृष्टि के चरम सत्य का साक्षात्कार करते हृए सदा संपुणे 
मानवता के मंगल के लिए संसार को सही दिशा प्रदान की । राधाकृष्णन ने प्रसंग- 
वश शिक्षक के परम कतव्य पर विचार करते हुए अरस्तु की इस मान्यता का 
उल्लेख किया है कि शिक्षक केवल खाली घडों को नहीं भरता, वर्क वहज्ञान के 
पिपासुओं की दृष्टि को ही वदल देना है। राधाङृष्णन का व्यवितत्व जर कृतित्व 
उन्हें स्वे्रथम बौसवीं शताब्दी के एसे महान शिक्षक के रूप में प्रमाणित करता है 
जिसने क्रिसी एक वग, जाति सम्प्रदाय, देण आदि का नहीं, वरन्‌ पूरे संसार के 
सही विवेक को जाग्रत किया ओर उसके देवत्व को जगाया 1 आत्म-परिचय देते 
हए राधाछृष्णन ने भी एक जगह लिखा है, ८ मूलतः एक अध्यापक हूं |” 
राधाङृष्णन का लालन-पालन भौतिक संपन्नता के वातावरण में भवे नहीं 
ह, किन्तु उ परिवारे सास्तिक एवं बघ्यात्मक संस्कार की प्रचुरता थी । 
पैसे पारिवारिक वातावरण में राधाङृष्णन अपने धर्म, संस्कृति तथा भारतीयता के 
भ्रति शरद्धावान हुए । उनकी शिक्षा ईसाई मिशनरियों की शिक्षण संस्थाओं में हई 
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थी । उन्होने स्वीकार किया है कि इन संस्थाओं के शिक्षकों ने हिन्दुत्व की 


आलोचना करके उनकी श्रद्धा को विचलित कर दिया ओर शंका की स्थिति में 
डाल दिया । (फ़ गमेन्टक्त ओंफ ए कल्प शन") । शंकाग्रस्त होने की इस उरवेर 
स्थिति में राधाकृष्णन हिन्दुत्व पर दाशंनिक ढंग से विचार करने को प्रेरित हुए । 
हिन्दू धर्म का विधिवत अध्ययन करते-करते राधाकृष्णन इस निष्कषं पर पहुंचे करं 
भारतीय धर्म-दर्शन मे विचारों की स्वतंत्रता एवं मन के अनुशासन के सिद्धान्तो को 
परादशं धरातल पर सिद्ध किया गया है । भारतीय दरष्टा ओं के चिन्तकं की मन्त- 
दशिनी दृष्टि, मूल ध्येय भौर विचारों के ढा भाज भी सच्चे ओर प्रासंगिक है । 
शायद भारतीय दशंन पर उटाये गये अपने उन शिक्षकों के सवालों की सही खोज 
करने के लिए उन्होने एम० ए० की परीक्षा मे निवंव रूप मे 'अदरैत वेदान्त की 
नीतिमीमांसा' विषय चुना । इनके गहन चितन को पठ्कर इनके शिक्षकोका ही 
नहीं विष्व के अनेक एसे पाश्चात्य विचारकों का यह श्रम निवारण हमा किभारतः 
के पाप कोई उची नीतिमीमांसा नहीं है । 

हिन्दू नीतिशास्त्र पर अव्यावहारिक भौर कमं-विरत शुष्क शिक्षा के समर्थक 
होने के आक्षेप का निराकरण करते हृएु राधाङ्ृष्णन कहते है कि “हिन्द दृष्टिकोणमें 
आत्मा को पूणं बनाने का अथं है--संकणं व्यक्तिगत जीवन से निकलकृर स्वतंत्र 
सूजनात्मक़ आध्यात्मिक जीवन में प्रविष्ट होना, इसका अथं है हमारे जटिल जीवन 
को सत्य की महान गति के साथ सामंजस्य की स्थिति में लाना । यह असामाजिक 
होना नहीं है, न जीवन के स्वाभाविक सम्बन्धो से घृणा करना है, न एक प्रकार 
की आत्मङेन्दरित आध्यात्मिक अहृम्पन्यता का शिकार होना है ।' (शराच्य धमं ओर 
पाश्चात्य विचार", पृ 122) राधाकृष्णन सही अर्थो मे विश्व-पुरुष केरूपमें भारत 
मौर संसार के सभी धर्मो के सारभूत अंश के प्रति उदार दृष्टिकोण रखते है । भारत 
कौ सामासिकता के प्रसंग मे उनकी मन्थता है कि विश्व केसभी धर्मो के 
अनुयायी यहाँ रहते द । हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी आदि सभी धमो 
के लोग भारत के नागरिक है । सभी लोग शांति ओौर भारईचारे के साय रहते ह 1. 
इसका श्रेय इस देश की परम्परा को है । हमारे देश के धर्मो की यह परस्परा रही 
ह करि उनमें दशंन सिद्धान्त या ूढ्गित आचार से ज्यादा महत्व विश्व के रहस्य- 
मय अंतिम तत्तव को खोअने में मनुष्य द्वारा किथे जाने वाल्ञे तात्विक प्रयत्नो को 
दिया जाता है ("हमारी विरासत, प° 9) । 

पश्चिमी आधिभौतिकता की सीमाओं पर राधाछृष्णन ने स्पष्टता के साथ 
विचार क्रिया है (दि स्पिरिट ओर मेन °) । इनकी दृष्टि मे यहां जो प्रमाणित 
किया जा सके उसी को मनुष्य मानता है । जिते अन्तरात्मा की आवाज कहते रै 
वह्‌ अवज्ञानिक कल्पना है । यहाँ आध्यात्मिक जीवन प्रवंधना भौर स्वप्न है । यह 
ुद्धिवादी पैगम्बरों की दुनिया है, स्वां भे इवे व्यक्तियों की दुनिया है । इष 





108 / मेरी भाव यात्रा 


दुनिया में उद्योगवाद ओर पूजीवाद से निकली एक भयानक आधिक पद्धति राज 
कर रही है । इसमे तकनीकी सफलताओं भौर बाहरी जीतो की धूम है, शारीरिक 
सुविधाओं ओर पाशविक विलासिता कौ सामग्री की बाढ़ है। यहां पाशविकता 
मौर रक्तपात का सहारा लेकर तानाशाही फल रही है । मनुष्य के पास भरोसा 
नाम की कोई चीज शेष नहीं रह गयी है । मनुष्य के भीतर वसने वाले देवता की 
अपेक्षा के कारण आदमी वीमार हो गया है । उसकी आत्मा रुण हो गयी है। 
"विवेक को तिलांजलि देकर इस तरह अज्ञात लक्ष्य की ओर वढते जाना श्रेयस्कर 
-वात नहीं है । जीव-विनज्ञान का प्रभाव मनुष्य पर यह हुभारहै कि वहुकिसी भी 
काये में अपने को स्वतंत्र नहं मानता । उनका विश्वास है कि प्राकृतिक नियमों की 
अधीनता में जसे अन्य जीव चलते ह, उसी प्रकार मनुष्य भी चलता है। परि 
स्थितियां जसी होगी, मनुष्य का आचरण भी वैसा ही होगा । मनोविज्ञान ने यह 
सिखाया है कि मनुष्य वातावरण का बन्दी है। बुराई को सहन करने का इसमे 
अच्छा तकं गौर कुठ नहीं हो सकता था । निस्संदेह जिस अवस्था का डा० राधा- 
कष्णन ने यहां चित्रण किया है वह्‌ पाश्चात्य आधिभौतिकता की देन है, किन्तु 
उससे अष्टूता भाज का प्राच्य संसार भी नहीं है । 
किन्तु जिस प्रकार हिन्दू धर्माचार की कुरीतियां भारतीय चिन्तन की मूलभूत 
कल्याणकारी शक्ति को इस विचारक की उज्ज्वल दृष्ट से ओक्चल नहीं कर पाई, 
उसी प्रकार विज्ञान तथा उद्योगवाद के ये तमाम दोष इस द्रष्टा के सामने उनके 
गुणों पर आवरण नहीं डाल पाये । उनकी दृष्टि मे विज्ञान सावभौम तत्त्व है । 
जंसे देश-देण के धमं एक दूसरे से आगे निकल जाने को वेचेन हैँ वैसी स्पर्धा विज्ञान 
मे नहीं है। वैज्ञानिक अनुसंधान विश्व के जिस कोने भी हो, सारे विष्व के 
वैज्ञानिक उसे अपनेक्षेत्र की प्रगति मानते है । कृषि गौर उद्योग में वैज्ञानिक 
साधनों के प्रयोग से गदभुत क्रांति उपस्थित हो गयी है। यदि हम चाहेंतो भव 
संसार ते क्षुधा, मभाव, दरिद्रता, रोग भौर गशिक्षा को निकाल बाहरकर सक्ते 
दै । उनी यह भी मान्यता है कि भाज का भौसत वैज्ञानिक गौसत धार्मिक व्यक्ति 
से अधिक ईमानदार है । आधुनिक विश्व मे सामाजिक प्रगति के भी प्रायः सारे 
कार्यं एसे ही लोगों के नेतृत्व मे पूरे करे गये हँ जिनकी दृष्टि चाहे धाभिक रही 
हो या नही, वज्ञानिक अवश्य थी । 
मुक्त चिन्तक की तरह राधाङ्ृष्णन मेँ पूर्वं ओर पर्चिम दोनों मे से किसी 
के प्रति क्रिसी प्रकारका ूरवाग्रह नदीं है । उन्होने दोनों के दोषों की ओर निर्भीकिता 
से इगित किया भौर दोनो के गुणों को स्वीकार किया । दिनकर ने ठीक ही कहा 
है कि राधाङृष्णन भारतीय सास्कृतिक महाजागरण के रवीन्द्र, गांधी, भरविन्द 
आदि प्रमुख प्रतिनिधियों की तरह भी केवल भारतीय संस्कृति की उपज नहीं थ, 
वरन्‌ उनको उत्पत्ति के पी गररोपीय ज्ञानधारा काभी हाथ था। उनका 
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आविर्भाव भारतीय विचारधारा के व्याब्याताके रूप में हुआ, किन्तु पाश्चात्यः 
विचारधारा का भी उन्होने थोड़ा आख्यान नहीं किया । उन्होने भारत की व्याख्या 
गरोप के सामने मौर यूरोप का आख्यान भारत के समक्ष किया । इस्ते भी बडी 
वात यह्‌ है कि उन्होनि दोनों विचारधाराभों के वीच समन्वय का संधान किया। 
“ईस्टनं रिलीजन एवं वेस्टनं थाट" मे वह्‌ कहते ह : “सभी मानवो की मनोदशाणएं 
मौर रीतियां भव एक ही मानव-चेतना के अंश ह | मनुष्य का दर्शेन मनुष्य है। 
क्षित्तिज पर एक नये मानवतावाद का उदय हो चुका है । इस बार वह भेद-भाव से 
उपर उठकर समग्र मानव-जाति का आलिगन करेगा ।” 

जीवन-संघपं के थपेड़ं से रस्त अखिल मानवता के बाणके लिए राधाङ्कष्णन- 
ने जो मागं सुज्ञाया वह्‌ है--धमं का मां । उनकी मान्यता है कि मानवताकी 
वतंमान अवगतिका कारण यह्‌ है कि उसने धर्मं को छोड़ दिया है। क्षितिज पर 
उन्होने जिस नये मानवतावाद को उदित होते देखा, वह॒ अपनी पुणंता धमं कीः 
कक्लि में जाकर प्राप्त कर सकता है । राधाकृष्णन के विचार मेँ धर्मं वह नहीं है 
जिसका प्रतिपादन वेद या करान, वाइविल या जेन्दआवेस्ता अथवा चनिपिटकों मेँ 
क्रिया गया है । यह धमं है आत्मा का धम । धरमंग्रन्थो का प्रमाण देकर किसी वात 
को मनवाना आत्मा के धमं के विरु है । इसका मतलव यह नहीं कि अन्य धर्म 
ग्रन्थ त्याज्य हैँ । समाधि में जाकर ही मनुष्य सम्बोधि प्राप्त करता है या ईश्वर 
का साक्षात्कार करता है । इन आध्यात्मिक अनुभूतियों के धरातल पर सभौ धर्मं 
सत्य हैँ गौर सभी एक हँ । यही वह्‌ भात्मा का धमं है । यह धर्म व्यक्ति की अपनी 
अनुभरुति का विषय है । बाह्य आचार ओौर अनुष्ठान तो निचले स्तर की त्रिया 
हैँ । धमं मन की एकाग्रता मौर समाधि मे जागता है । धमं का आधार आत्मिक 
अनुभूति की भाषा है 1 बुद्धि का प्रत्येक तकं स्वयं को काटने वाले किसी अन्य तक 
को जन्म देता है । किन्तु प्रत्येक मनुष्य को कहीं न कहीं पहुंचकर अपते-भापका- 
विश्वास करना ही पड़ता है । इस स्थिति मे पहुंचने पर हमें लगता है, मानो हम 
किसी बड़ी सत्ता के सम्पकं मे भा गये है । मनुष्य का यह आंतरिक प्रसार ही 
सच्चा धमं है 1 यह धमं सम्पूणं जीवन की पद्धति है । यह्‌ नश्वर मे अविनश्वर, 
अचिर में चिर का अनुसंधान है । धमे जीवन का स्वभाव है। एेसा नहीं हो सकता, 
हम कुछ कायं तो धमं की उपस्थिति में करे ओर शेष कार्यो मेँ उसे भला दें । धमं 
ज्ञान ओर विश्वासके साथ ही कमं मौर माचरण की भी वस्तुहै। यदि हमारा 
ईष्वर मे विश्वास है तो वह हमारे समस्त आचरण में प्रतिविम्बित होना चाहिए ।. 
किन्तु धमे के द्वारा वह मनुष्य के भीतर जो अनुभ्रुति जगाना चाहते ह, मनुष्य को 
जिस लोक मे ले जाना चाहते है उसका साधन बुद्धि नहीं, सहज ज्ञान है । ६ 

राधाङ्कष्णन बुद्धि पर भाधारित होने से-फिलासफी' को भी अपणं ४ 
ह । उनका कहना है कि तत्त्व चितन हमे गंतव्य तक ले जाता है, किन्तु उस ८५५५ 
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नहीं करा पाता 1 उसके लिए आध्यात्मिक अनुभूति का सहारा लेना होगा । सत्य 
-का वास बुद्धि के धरातल से परे वडी गहराईमेंद। इस गहराई तक हम वल 
सम्यक्‌ ज्ञान के द्वारा ही पहुंच सकते है । त्को का सहारा लिए विना भी मनुष्य यह्‌ 
ज्ञान प्राप्तकरलेता दै यहरेस्ासत्य हैजो तपस्वियों पर अनायास प्रक्टहो 
जाता है । इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक शक्ति होती है, जो उसे तको के 
विनाही सत्य का ज्ञान करा देती है । मनुष्य अपने अन्दर इस शक्ति को जाग्रत 
करके ही वौद्धिकता के दोषों से अपना वचाव कर सकता है । सम्यक्‌ ज्ञान को एक 
उदाहरण के द्वारा सम्ञाते हुए वह कहते हैः “अनुसंधानों ओर आविष्कारोके काम 
केवल तकं के नियम से नहीं चलते । आविष्कारों के भीतर विचारों के इतने गहरे 
आन्दोलन चलते रहते हैँ करि वे तकं के नियंत्रण मे नहीं रखे जा सकते । हम 
आादिष्कार सम्यक्‌ ज्ञानके वल परही करते है । यहु अवश्य है कि उसे प्रमाणित 
करते समय हमे तकं से काम लेना पड़ता है” ('भाइडियलिर्ट व्यू ओर लाइपफ़') । 
राधाकृष्णन की स्पम्दित मनस्विता आधुनिक सभ्यता के वैज्ञानिक स्वभाव, 
-पाथिव तथा धर्मनिरेक्ष दृष्टि ओर उन्मूलित विश्वासो से उत्पन्न रिक्तता, 
अनिश्चितता भौर भशांतिके मूल कारणों की खोज करते हुए अन्तरात्मा के 
निर्देशन की पकड़ गौर पहचान का आह्वान करती है । जीवनके प्रति पूरी आस्या 
-रखति हुए डो राधाकृष्णन पतंजलि, बुद्ध, शंकर, गांधी, रवीन्द्रनाथ जादि 
मनीप्रो की पवित में खड़ होकर टी नदीं वरन्‌ उनके हारा प्रदशित सन्मां के 
-नये आयाम को प्रकाशित करते हुए भी भितिज प्रर उदय हो रहै नये मानववाद 
तथा विश्वचेतना से तादात्म्य होने का संदेश देते है ।वे भाज बादमी की सवते 
बड़ी जरूरत या सोच को उपयुक्त सन्दभं देते हुए कहते हँ : “हमको मानव 
जाति की भात्मा को स्पशं करना है, क्योकि आत्मा ही ङ्पको रूप ओर देह को 
-देह बनाती है । हमें अपने लिए एसे आदर्शो, प्रवृत्तियों ओर भावनाओं का संस्कार 
करना है जो हमको एकं विश्व समाज का निर्माण करने ओौर इस आस्था के लिए 
काम करने वाले राष्टरूमण्डल-सहकार में रहने योग्य वना सके" (श्राच्य धमं ओर 
पाश्चात्य विचार) इसलिए वे भारत की अपूवं खोज के रूप में "अद्वैत" को सर्वो- 
परि मानते हुए विश्व चेतना को आत्मा प्रदान करने भौर विश्वात्मा को रचनात्मक 
अभिव्यक्ति देने के कर्तव्य को वतंमान मानव-पीढ़ी के लिए शेष किन्तु मूल्यवान 
उत्तरदायित्व मानते है 1 
तत््वचिदकों के अधिकांश कृतित्व मानसिक व्यायाम की उपज रहे हैँ । किन्तु 
राधाङ्ृष्णन दशंन को मानसिक व्यायाम की वस्तु नहीं मानते । उनका कहना है कि 
दर्शन भी मनुष्य की समकालीन आवश्यकता से जन्म लेता है गौर उसका उदेश्य 
“मनुष्यों की जिज्ञासा का समाधान करना है । इसलिए उन्होने जो कुछ लिखा वह्‌ 
-केवल बुद्धि की तुष्टि के लिए नहीं है, उक्तस समकालीन समस्याओं का समाधान 


=+---------- 
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श्राप्त होता है । उनका दशेन तकं से निकल कर तकं मे ही विलीन नहीं होता, 
ह मनुष्य के हृदय मे प्रवेश करता है । वह सोदेश्य दाशंनिक ह भौर उसका 
दृश्य मनुष्य को पूर्णता, स्वतंत्रता ओौर शान्ति प्रदान करना है-- चाहे वह मनुष्य 


"पकंकाहोया पश्चिम का। इसीलिए वहूदेशकी परिधि गौर सीमासेपरेषसे 


विश्व शिक्षक हैँ जो पर्वेवत्ती सवेदेशीय चिन्तन के सारभूत गौर सा्थंक अंशो को 
आत्मसात करते है 1 अद्भूत प्रतिभाशाली सत्यद्रष्टा के रूप में ये भारतीय तत्त्व 
चिन्तन की मांगलिक परम्परा मे शताष्दि यों के अन्तराल के वाद अजात विष्व 
आत्मा कौ खोज करते हँ ओौर ईर्ष्या, देष, भय, अनाचार मादि के कोलाहल से 
उन्मयित आज के संसार में दया, क्षमा, सहिष्णुता, परोपकार निभेयता आदि को 
-मृत्युजयी स्वर देते हैँ । {] 








चार 


आत्मबलिदान की गौरवगाथा 
श्रीमती इंदिरा गांधी 


बीसदीं शताब्दी के क्षितिज पर जिन महान नक्षत्रों की रौशनी 
जगमगाई, उनमें से भारतीय भस्मिता भौर आत्मशक्ति की प्र तिमूति 
श्रीमती इन्दिरा गांधी अविस्मरणीय हँ। इन्दिराजी का विलक्षण 
व्यरवित्तत्व एेसी अद्भुत मानवीय ऊर्जाओों से भरा हुमा था कि उनमें से 
किसी एक को छोड़कर दूसरे को रेखांकित करना संभव नहीं है ।. 
कठिन चुनौतियों का सामना करनेवाली उनकी बुलन्द हिम्मत भौर 
अपने लक्ष्य के प्रति उनकी मडिग आस्था उनके मूखमंडल से 
आभासित होती थी । उनकी विरल दुरदशिता भौर न्तद ष्टि कभीः 
उनकी वाणी गोर कभी उनके मौन से भी विम्बित होती थी । अपने 
देश की जनता के साथ सारी मानवता की नियत्ति की चिन्ता तो 
इन्दिरा जी को विरासत में मिली थी । समानता, स्वतन्त्रता, मानवीय- 
गरिमा भादि उच्चतर मूल्यो के प्रति श्रीमती गांधी की जो प्रगाढः 
प्रतिवद्ध ता रही, वह आज विष्व कौ गौरवगाया का अभिन्न अंग वन ` 
गई है। निश्चयपुवंक श्रीमती गांधी का शानदार जीवन एक एसे 
सच्चे पुरुषायं की कहानी है निससे कोई भी निराध्ित, प्रताडित- 
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ओौर दलित व्यक्ति, समुदाय भौर देश अपने गौरव तथा गरिमा के लिए संकल्प 
तथा साहस का अपार प्रकाश पा सकता है। 

श्रीमती इन्दिरा गांधी विश्व के एक एसे विख्यात महापुरुष की सुपुत्री थीं । 
पंडित नेहरू ने मपने सपनों को अपने बाद भी साकार होते रहने के लिए अपनी 
उस सन्तान को महानता की सही परिभाषा समन्नाई थी । प° जवाहरलाल नेहरू 
ने पुत्री के नाम पिता के पत्र मे एक जगह कहा है कि जो महान होते ह वे इति- 
हास के वड़े हिस्से ही नहीं होते, खुद भी इतिहास हो जाते हैँ । अपनी पैतृक 
विरासत को श्रीमती गांधी ने संजोया ही नहीं, हर मानी में उनागर कर दिया ॥ 
अनेक प्रसंगो मे इन्दिरा जी ने भावविभोर हो अपने पिता, माता गौर अन्य स्वजनों 
के विलक्षण गुणों का स्मरण किया है । इन्दिरा गांधी की महानता का यह भी एक 
पक्ष है कि उन्होने अपनी विरासत को केवल विकसित ही नहीं किया, बल्कि उसे 
अद्ितीय आयाम भी दिया। श्रीमती गांधी के प्रवल सुजनात्मक व्यक्तित्व के 
केन्द्रीय स्थल को निर्धारित करना “सवथा कठिन है; किन्तु अपने जीवनकाल में 
इन्दिरा जी ने देश ओर विदेश की अनेक संकटयपूणं स्थितियों मे गपनी जिस जादुई 
क्षमता का अमिट अनुभव अपने समय के मन-प्राणो पर छोड़ा है, वह है उनकी 
अदम्य इच्छा-शक्ति । चुनौतिर्यो, अव रोघो ओर कठिनाइयों ने उनकी इस जीवनी- 
शक्ति की भरपुर परीक्षा ली है, किन्तु उते भरपुर संवारा भी है । इन्दिरा जी की 
शानदार सफलतामों का इतिहास दुनिया के एक बहुत बड़ गणतंत्र प्रधानमंत्री की 
हैसियत से किये हुए राष्टूनिर्माण की ही बड़ी कहानी है । साथ ही यह कहानी एक एसे 
असाधारण मनुष्य की भी है, जो अपने देश की अंडता, स्वतंत्रता ओर पहचान 
को हर कीमत पर सुरक्षित रखने के लिए शताब्दियों के बाद लोकनायक बनकर 
अवतरित होता है । इन्दिरा जी ने देशवासियों से नजदीकी संवाद करते हुए संकट 
के समय अपनी मात्मा की जिस भावाज को व्यक्त किया था, वह है-- “हम कसा 
भारत चाहते है ? यह माज हमारा प्रशन है । चाहे हम गरीबी से लड, चाहे हम 
पेसी साम्प्रदायिकता से लड़, हमारा ध्येय एक ही है कि भारत को महान बनाना 
है, चाहे कोई भी कुर्बानी हो, कोई भी उसके लिए त्याग देना हो ।“ (भाषण, 
वम्बई, 28 दिसम्बर, 1969) । 

इन्दिरा जी ने विश्व की महान मध्यात्मिक विरासत भौर सफल लोकतंत्र 
के इस देश भारत का मागं-दशंन 16 वर्षो तक समपंण भौर साधना के साथ 
किया । देश को हर तरह से मजबूत, आत्मनिभंर मौर विकासशील बनाने की 
दिशा मे उन्होने प्रधानमंत्री के रूप मे जो निर्णय लिये ओर कायंक्म प्रस्तुत कि 
उनसे श्रीमती गांधी के एतिहासिक नेतृत्व के प्रति राष्ट्र के मानस मे गहरी श्रद्धा 
जौर विश्वास का भाव जगा। इससे भारत के प्रधानमंत्री पद कौ गरिमा के साथ 
उस पद के उत्तरदायित्व-निर्वाह क लिए अपेक्षित विलक्षण मानवीय गणो का भी 
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एक आदशं प्रतिरूप प्रस्तुत हुमा । इन्हीं कारणों से यह देश उनकी याद उस समय 
ओौर भी करता है जव उसकी सावंभौमिकता तथा सामासिकता को नष्ट करने- 
वाली पा्थ॑क शक्ितयां देश के वाहर भौर भीतर सर उठाती हैँ । हिन्दुस्तान यह 
कभी भी भूल नहीं सकता कि उसके इस प्रिय नेता ने देश के स्वाभिमान कौ कीमत 
पर कोई समञ्चोता नहीं किया, किसी दवाव के आगे सर नहीं ज्ुकाया । इस तथ्य 
के अनेक जीवंत प्रमाण ह । खासकर 1971 के भारत-पाक-युद्ध के दौरान जव 
एक शवितिशाली देश का सातवाँ वेडा भारत की सरहदों की भोर वढ़ रहा धा, 
तब इन्दिरा जी के चेहरे पर शिकरन तक नहीं आई थी । इसी प्रकार फिरकापरस्त 
अलगाववादी भौर षड्यंत्रकारी ताकतों ने अपने नापाक डरादों के जाल फलाकर 
जव भारत को टुकडों में वाँटने की साजिश करने लगीं तो इंदिरा जी की अनु- 
करणीय दृढता ओर निभेयता ने डटकर उनका मुकाबला किया ।'वे उन सभकाप्रीन 
राजनीतिज्ञों पर तुरन्त कडा प्रहार करनेसे वाज नहीं आई जो प्रतिक्रियावादी 
होकरदेश की विकास-धारा को अवरुद्ध करना चाहते थे । एषी विनाशकारी 
शक्तियों को पहचानने गौर उनसे हेर कीमत पर लोहा लेने का आह्वान करते हुए 
इंदिरा जी की राष्ट -आत्मा की यह अमरवाणी अपूर्वं है : “अभी लड़ाई आरम्भ हुई 
है गौर लडाई बहुत जवरदस्त होनेवाली है ओर शायद वहत लम्बी भी होगी । 
मु पूरा विश्वास है किं मन्म उसका सामना करने की शित है । यै आपसे 
पूष्ठना चाहती हूं कि भापमें वह॒ शक्ति है कि नहीं ? मापें वहं एकता दै कि 
नहीं ? आपमें वह हिम्मत है कि नहीं?" मँ रहं यान रहूँ यह्‌ कोई महत्व की 
वात नहीं है 1 महत्त्व की वात यह हैकिजो भी नेतृत्व करे वह ठीक रास्तेपर 
चलेगा कि नहीं ?” (उन्नाव, 7 सितम्बर 1969, भाषण का अंश) । 
आजका भारत चाहे उसके महत स्वाभिमान से उपजा हुभा उसका 
संकल्पित राष्टरप्रेम हो या विश्व की कुक सैनिक महाशक्तियों की पकड़ से 
निकालकर विकासशील देशो को विष्व-मंच पर समानता, गुटनिरपेषता ओर 
सहभस्तित्व के सिद्धान्त पर पुनगंठित करने की यशस्वी भूमिका हो अथवा 
अन्तरिक्ष मे शान्ति तथा सुरक्षा के इरादे से अधुनातन उपग्रह से उड़ान भरने 
के पहल हीये सभी श्रीमती गांधी कौ यशः-कीति के प्रतीक ओर प्रमाण ह। 
निश्चयपूवंक भारत को स्वावलम्धी भौर सुदृढ वनने के लिए श्रीमती इंदिरा 
गाधी की लक्षयमखी कोशिश अविस्मरणीय हँ । इंदिरा जी द्वारा नये भारतके 
नव्निर्माण मे हमेशा बड़ परिवतंनों के लिए ओर विकास के वृहृत्तर परिप्र्य मे 
उतारने के लिए भारत कौ सुनियोजित तैयारियों का एक लम्बा सिलसिला दिलाई 
पड़ता है । यह सही है करं बहुत ही सौभाग्य से किसी राष्ट को अपने सपनों को 
साकार करलेमें समथ नेतृत्व का स्वाणम संयोग प्राप्त होता है। निस्सदेह इस 
उक्ति की परम सार्थकता श्रीमती गांधी के कालजयी कृतित्व मे आभासित है। 
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पंडित नेहरू द्वारा समाजवादी दाचि पर स्थापित भारत को भागे बढ़ाने के 
लिए श्रीमती गांधी ने गहरी सू्ञबुक् मौर प्रतिवद्धता दिखाई । वंज्ञानिक विकास 
मौर समाजिक न्याय की परस्परता से उभरे हए मुल्क के मंसूवों से ही समाजवादी 
रचना अपने सपनों को. साकार कर सकती है । इन्हीं कारणों से इन्दिरा जी ने 
देश ही नहीं विदेश के मामनेमें भी पिता हारा दशित मागं का अनुसरण किया 
भौर सदा लोकतंत्रीय संस्थानों, विश्वासो, गौर प्रणालियो की जड़ को मजत्रुत 
करते हुए उसकी शाखाभों को फलाया । इस श्रसंग में श्रीमती गधी की धमं 
निरपक्षता तथा गुटनिययक्षता सम्बन्धी नीतियों गौर कार्यक्रमों को लिया जा 
सकता है । धमेनिरपेक्षता को तो उन्होनि महात्मा गांधी के वाद देश मे सवसे 
मधिक मानव-मानव के वीच स्थायी सेतु बनने का आधारभूत तत्त्व सिद्ध करिया । 
सच पृष्ठा जाय तो इस धम॑निरपेक्षता के गौरव की रक्षा के लिए इन्होने मानव- 
सभ्यता के इतिहास में सर्वोच्च बलिदान देकर अपने जन्मसे भी अधिक अपनी 
मृत्यु को महान वना दिया । धरमंनिरपेक्षता के सम्बन्ध मेँ उनके दृढ़ विचारोकी 
लक इस उद्धरण में देखी जा सकती है : “धरम॑निरपेक्षता ओौर मानवता के लिए 
इस वात की जरूरत नहीं है कि सभी धर्मो का समान रूप से आदर किया जाए 1 
हमारा यह कत्तव्य भी हो जाताहै कि हम इस सिद्धान्तकी रक्षाकरं ओर 
लगातार उन ताकतों का मुकावला कर जो धरम॑नि पक्षता के विरुद है । हममे से 
हरएक, जो भारतीय होने का दावा करता है, उसका यह कर्तव्य है कर वह धर्म- 
निरपेक्षता के सिद्धान्त का समर्थन करे क्योकि इसके विना हम लोकतंत्र की रक्षा 
नहीं कर सकेगे भौर समाजवाद की ओर नहीं वदगे 1" (“संदेश', नई दिल्ली, 
7 फरवरी 1970) । 

विशव की राजनीतिक चेतना के इतिहास मे भगर जवाहरलाल नेहरू गुट- 
-निरपेक्षता आन्दोलन के मसीहा है तो इन्दिरा जी है उसकी प्राण-शक्ति । सितम्बर 
1970 को लुसाका मे होने वाले गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन मे इंदिरा जी ने 
जिस निर्भीकता ओौर निश्चय के साथ अंगोला, मोजास्विक, जिम्बावे, नाम्बिया 
आदि देशों दारा साच्राज्यवादी तथा रंगभेद नीति पर खडी शक्तियों के खिलाफ 
कयि जाने वाले संधषं को अपना खुला समथन ही नहीं वल्कं अभरुतपूवं नेतृत्व 
प्रदान क्रिया । उस समय युद्ध मौर शान्ति, मनुष्य भौर उसकी नियति की व्यवस्था 
आदि विवादों का निपटारा मन-मुताविक संसार की कुक राजधानियां ही कर 
रही थीं । किन्तु एशिया, भकरीका, लंटिन अमेरिका मादि की करोड जनता 
अपनी समस्याओं गीर सवालों का हल स्वयं दहने तथा उन पर निणंय के 
अपने कत्तव्य ओर अधिकार को पाना चाहती थी । इसी पस्रिकषयमे इन देशो के 
साथ अन्य विकासशील देशों का सबल मुक्ति-स्वर बनकर कभी पंडित नेहरू ने 
अन्तरष्टय मंच पर घोषणा की थी किं “हम किती दल मे नहीं गौर किसी 
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सैनिक गुटबन्दी मे ही है । केवल उसी दल में हम रहना चर्हिगे जो है शान्ति का 
दल, जिसे अधिक से अधिक देशो को यथासंभव साथ लेना चाहिए 1" इंदिरा गांधी! 
ने भी नेहरू जी के पथ के पक्के दावेदार होकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जीवन- 
शिति दी गौर इसे मानवता की मुवि एसे व्यापक संदभं से जोड़ा । इंदिरा जी ने' 
गुटनिरपेक्ष आंदोलन को संबद्ध राष्ट की व्यक्तिगत तथा सामूहिक सावंभौमिकता, 
स्वतंत्रता तथा शान्ति के प्रति निष्ठा, ओौर अपने देशवासियों को आजादी, गरिमा 
ओौर शान्ति में जीने की बेहतर जिन्दगी तथा अवसर प्रदान करने की तात्कालिक 
जरूरत की अभिव्यक्ति माना । उन्होने उक्त प्रसंग में भीर विश्व की समकालीन 
विकट परिस्थितियों का हवाला देते हृए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को गैलेलियो के 
शब्दो को दुहुराते हए एेसी विश्व-शवित कहा जो "विरोधो के वावज्‌द भी आगे 
बढती है" (एण्ड येट इट मूवज) 11 
भारतकी आजादी के वादके पिले चालीस वर्षोमेंदेश के शौयं ओर 
पराक्रम की मोजस्वी भाभा इन्दिरा गांधी के रूपमे प्रकट हुई । देण पर होने वाले 
विदेशी भक्रमणों के समय भारतवासियों ने खुले दिल से बहुत ही श्चद्धा ओर 
विश्वास के साथ उस आभा को अपना सौभाग्य समन्लकर स्वीकारा । यहाँके 
लोकमानसने तो श्रीमती गांधी के उस स्वह्प को भारतमाता की प्राणवंत मूति 
ही मान ली । भारत के अपराजेय ओज ओौर उदार शील को सही सम्मान देते 
हृए श्रीमती गांधी की अमर देन के रूप मे विश्व के मानचित्र मे उदित वंगला देश 
के प्रथम राष्ट्रपति मुजीवुरंहमान ने उद्घोषित करते हुए सही कहा : “आमादेर 
सप्तकोटि मानुषैर मा श्रीमती गांधी हम सात करोड़ मनुष्यों की मां श्रीमती 
गांधी (है) । 
इन्दिरा गांधी कौ अपार क्षमता के अनेक पक्ष हँ भौर करई साक्ष्य ह । इनमे 

से, उदाहरण के लिए, 1969 भे होनेवाले राष्टूपति गिरि का चूनाव-अभियान, 
1970 मे लाल किले के मंच से गूंजा हुमा नारा "गरीबी हटाभो,` संसद मे पारित 
वेकों का राष्ट्रीयकरण अधिनियम भौर गपफ़रीका तथा एशिया की समन्वित शवितत 
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को संचित कर संसार में मानवीय मूल्यों पर आधृत तीसरी ताकत" के खूप में 
गटनिरेक्ष राष्ट का उदय आदि सर्वथा उल्लेखनीय दै । ये सभी, उस महान 
संतान, निष्ठावान राष्ट्रभक्त, गद्भुत दुरदर्शी, देशवासिर्यो की सही अपेक्षा समक्षे 
वाली संबुद्धि मौर सवसे अधिक भखंड भारत के लिए प्राण एेसी प्रिय वस्तु को 
भी समपित करने वाली अमूल्य राषटर-निधि श्रीमती गांधी मे समवेत तथा सनातन 
रूप से स्पन्दित हुए, जिसको जन्म के समय पिता के असीम प्यार ने “प्रियदशिनी" 
कहकर पुकारा ओौर माता ने हुलास में भाकर “इन्द्रा नाम से अभिषिक्त किया । 

निस्संदेह युगो-गुगों तक इन्द्रा जी के महान व्यक्तित्व ओर रचनात्मक 
भूमिका की आत्मीय याद करते हुए भारतवषं के साथ संसार के भी करोड़ों लोग 
विख्यात गाथिका लतामंगेशकर के करुण-कंठ से स्पन्दित इन स्वरों को अपनी भी 
स्वराजलि देते हुए यह गा उठेगे : 

(तुन्न मान्षी आशा, तुक्च मा्षा विश्वास" 
(तुम हमारी आशा हो, तुम हमारे विश्वास हो ।) (1 
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संस्कृति 


एक : चम्पा : इतिहास-पुरुष की प्रतीक्षाप्रिया 

दो : अंडमान निकोबार : काले पानी पर नया उजाला 
तीन : विक्रमशिलाः अन्तःसाधना के गहरे सन्दभं 
चार : ईद: मीलादुन नबी की पाक यादें 





एक 


चंपा : इतिहास-पुरुष की प्रतीक्षाप्रिया 


भागलपुर ! यहां से तीन किलोमीटर दूर पश्चिम में चंपा नगर। 
मालिनी, चांदन, चंपा नाला भौर गंगाकी धाराओं से मभिषिक्त 
यह्‌ चंपा नगर इतिहास की गोद में सुप्त पड़ा है । रामायण युग में 
इसने शिव के क्रोध से शापित कामदेव को शरीर त्याग करते देवा । 
ऋग्वेद ने तो नहीं, अथर्ववेद ने अंग मौर चंपा का ग्यंग्यात्मक भाव 
से उल्लेख किया, क्योकि यहां की प्रजा “सनातनी वैदिक आयं" नहीं 
बन पायी । मगर “चंपा' को यह भी याद है कि बाली की राजमहिषी 
की कोख से तो नहीं, हाँ, राजऋषि की कृपा से प्राप्त पाच पुत्रो, अंग, 
चंग, पुड़, सह्य गौर कलिग में से सर्श्ेष्ठ अंग के राज्य की राजधानी 
रहने का इसे सौभाग्य मिला, महाभारत ने भी इसका उल्लेख किया । 

ूर्वाचल के अनेक राज्यों भौर राजाओं के पराक्रम ओर पौरष 
से चमत्कृत अंग सबसे मागे रहा । रामायण युग में लोमपाद ने भोर 
महाभारत के दानवीर कण ने इतिहास में इसका नाम ममर कर 
दिया । चंपा को (आज का चंपा नगर) इन विशिष्ट राजाओं की 
राजधानी रहने का सौभाग्य मिला 1 


॥ 
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बुद्धकालीन युग । सोलह महाजन पदों मे एक प्रमुख जनपद अभंग । अंगके 
“राजगृह" के कीति प्रसार से एेसा भी लगता है किभंगकामगध पर आधिपत्य 
रहा । मगध के साथ-साथ काशी से भी उसका निकटस्थ सम्बन्ध रहा । लेकिन, 
ज्यों ही विवसार की साघ्राज्य-लिप्सा से प्रेरित चतुरंगिणी ने विजय अभियान 
प्रारम्भ किया, अंग उसका पहला शिकार बना । इस विजय से मगध को पने 
समय का सत्रंशक्तिमान साम्राज्य बनने में सबसे बड़ी सहायता मिली । ईसा पूरव 
छठी शताब्दी मे अंग से प्रारम्भ होकर ईसा पूवं तीसरी शताब्दी मे अशोक दारा 
क्लिग विजय तक मगध साम्राज्य का महान अभियान था । पश्चिम में हिन्दूकुश 
पव॑त तक । भारत म राजनीतिक एकीकरण का स्वप्न पूणं हुआ । पाटलिपुत्र 
राजधानी बनी । अंग ओौर चंपा का भपना अस्तित्व समाप्त । यद्यपि उसके वादके 
शिलावेखों ओर साहित्य मे अंग भौर चंपा का उल्लेख है, मगर यह्‌ सिफं प्राचीन 
गौरव की प्रति-ध्वनि मात्र है । वास्तव मे यहु मगध साम्राज्यका एक अंग मात्र 
बनकर रहं गया था, चाहे वह कितना भी उन्नत ओौर उत्सवपूणं क्यो न हो । 

आज वही चंपा (भागलपुर का चंपा नगर) व्यथित है--इतिहासकारो, 
राजनीतिज्ञो, साहित्यकारों की नजर से उपेक्षित । उसे स्वप्न आता है कि किवद॑ती 
के अनुसार उसकी स्थापना शक्तिशाली राजा लोमपाद के पौत्र चंपानेकीथी। 
ओर तभी, उन हजारो-लाखों "चंपक' पुष्पों के सौरभ से उसका मन-प्राण भर 
जाता है जो उसके नव-वागान भौर वीधियो में पुष्पित ओौर सुगंधिं रहते थे । 
उसे यह भी याद आता है कि शाद उसे तव "मालिनी" नाम से भी पुकारा जाता 
था। = 

जो भी हो उसके स्वप्न की सच्चाई, वह इस वात से आश्वस्त है कि वौ 
साहित्य में चपा के वैभव, विलास गौर विशिष्टतां का उल्लेख है । उल्लेख है, 
इत्र-विक्रेतारभो, सुगंधित मालाओं के निर्माताों, लकड़ी नक्काशी के सृजनहारो, 
स्वणंकारो, आभूषण विक्रेताओं, चमड़ के शोधकर्ताओं, मिर्च -मसालेके व्यापारियों 
एवं बुनकर संघों का, जिनके कारण चंपाके व्यापार गौर कारीगरी की प्रशंसा 
देश-विदेश तक फंली हई थी । चंपा के उद्यमी गौर महत्वाकांक्षी वणिक पत्रों ने 
नदी की धार मे घर वसाया । उसे ही सड़क मान गंगा ओौर इसकी सहायक नदियों 
के सहारे दक्षिण-ूवं एशिया की यात्रा को अनजनि प्रतर कौ मूल-गोत्न दिया 
मौर उसके प्रेमपाश से विधकर वहीं बस गये । आधुनिक हिद-चीन के एक भाग 
को अभी तक प्राचीन चंपा कहा जाता रहा है। 

व्यापार की बात जलग। चंपा विभिन्न धामिक संप्रदायो काभी केन्र रहा । 
बुद्ध ने मपनी कई यात्रां म इसे पवित्र किया 1 यहीं पर उन्होने अपने भिक्षुजों के 
ते पावो को चप्पल से ढकने की आज्ञा दी । जैन धर्मावलंवियों का तो यह 
पावन धरम-स्थान है, क्योकि तीर्थकर वासुपूज्य ने यहं जन्म लिया । प्रातःस्मरणीय 
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स स्व॑त्यागी 'महावीर' ने तीन बरसात यहाँ वितायीं । गौर भी कई 
संप्रदायो के संस्थापक एवं प्रचारक इस शहर को अपने उपदेशों से गौरवान्वित- 
करते रहे । किले की चारदीवारी से चिरा चंपा, अनेक महाशालारमो (कलिजो). 
का संरभक भौ रहा । 

अतीत के गौरवशाली राजनीतिक, भाधिक गौर धार्मिक महत्व से परिपूणं 
वही चंपा नगरी आज उपेक्षित पड़ी है--उस युग पुरुष-साहित्यकार या इतिहास 
कर की प्रतीक्षा में, जो उसके इतिहास पर छायी धुध, इसके अस्तित्व पर निर्मितः 
दूह (टीले) को हटाकर इसकी प्रतिष्ठा को जगजाहिर कर दे। 


खोजबीन के अधूरे प्रयास 


कुछ ने प्रयास किया, मगर भटक गये। एन० एलण्दे चंपा की खोज में 
बदंवान चले गये । कोई पूर्णिमा जिला स्थिति चंपा नगर में भटक गया, तो 
किसी ने सुलतानगंज (चंपानगर से 19-20 करि° मी° पश्चिम) के कर्णंगद़ को 
यह सौभाग्य दिया । प्रसिद्ध चीनी यात्री हवन सांग सातवीं सदी के पूर्वद्धं मं 
भारत भाया। उसके विवरण के अनुसार कहल्गांव के पथरबटा पवंत पर 
अवस्थित मंदिर से 38 कि० मी° दर स्थित चंपा नगर ही वास्तविक विस्मृत 
चंपा है। प्राचीन इतिहास के सूत्रों ने भी गंगा-मालिनी, गंगा-चांदन भौर गंगा- 
चंपाकेसंगमको ही चंपा का वास्तविक स्थान माना है । जाज भी चांदन चंपा 
नगर के पास गंगा मे मिलती है । चंपा नाला आज भी यहीं पश्चिम से पूरव को 


‰ बहता है । इसी चंपा के प्रसिद्ध विहुलाघाट से इतिहासप्रसिद्ध चांद सौदागर की 


सती विला गपने पति का मृत शरीर लेकर देवी मनसा" से पति के प्राण वापस 
मागने, अकेली निकली थी । हर वषं सती विहूला की याद में बिहुला काव्य का 
वाचन, पूजा ओर मेले का व्यापक आयोजन, सती के साय चंपा की प्राचीन 
प्रसिद्धिकोभी उजागर करता है! कालके दंश को सहकर भी चंपा नगर ने 
च॑पाकी याद को बनाये रखा है । 

चारों तरफ गहरे नाले से धिरा चंपा नगर का विशाल दह्‌ मौन साक्षी है 
इतिहासप्रसिद्ध चंपा नगरी का। हर वषं विश्वविद्यालयों के विदार्थी- कुछ 
शौकिया तौर पर भौर कुछ महज विषय सम्बन्धी कारवाई के निर्वाह हेतु घाते 
ह, इसके एवं इतिहास का पता लगाने । अन तक यही पता चला हैक चपा 
के चारों तरफ मि्धी-कीचड्‌ की क्रिलेनुमा दीवार थी, जिसे बाद मे पक्की इंट में 
परिर्बा्तित किया गया था । पानी की टंकी मिली है । पत्थर के गोलो से सज्जित 
एक शस्त्रागार भिला है, जो एक गलियारे से होकर किले के एकं फाटक तक्‌ जाता 
है 1 पत्थर के सुत्दर तीर मिले है 1 एक अभूतपूवं टेराकोटा प्लेट के सिफं ऊपरी 
भाग पर मां दुर्गा की मूति अंकित है, जिसके विभिन्न हाथों मे विभिन्न प्रकारके 
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आयुधै 1 
| मगर इन संकेतो के बावजूद चंपा उपेक्षित है । इस अनुसंधान से देश के इस 
| भाग में उज्जैन के समान छठी शताब्दी ईसा पुवं के एक प्रसिद्ध नगर के उत्थान 
। गौर विकास का पता चलेगा, जो संभवतः “अंग' के विशिष्ट इतिहास पर प्रकाश 
डाल सके । चंपा की बहुमुखी प्रगति की खोज, इसके राजनीतिक, सामाजिक, 
-धा्मिक एवं सांस्कृतिक चरणों कौ खोज संभवतः पूर्वी बिहार के एक अच्ूते 
इतिहास-पुष्ठ को उजागर करे । 
अनेक सेनापतियो के अभियान का साक्षी, अनेक धर्मोपदेशकों का मूक श्रोता, 
अनेक शित्पियों एवं कारीगरों की सृजनात्मक कला से चमत्कृत, वन-वीथियौं मे 
-बहती विलास धाराओं से परिचित भौर सभी के संरक्षक श्रेष्ठ साघ्राज्यो तथा 
सम्राटों के मा्लिगन से पुलकित चंपा किसी इतिहासःपुरुष की प्रतीक्षा में है । 
कौन जाने कव यह माशा पूणं हो ? होगी भी क्या ? [] 


दो 


अंडमान निकोबार 
काले पानी पर नया उजाला 


बंगाल-खाडी कौ उत्ताल तरगों पर “ओगी' नाच रहा था। नीलाः 
आकाश उठती लहर मे हर क्षण टुकड़-टुकडे नया रूप ले रहा था । 
गुरुतर उत्तरदायित्व के भार से प्रसन्न, किन्तु कछ शंकित भोगी 
वरुण देवता की पूजा के लिए कभी दाये-बाये, कभी मगे-पीछे श्ुकता 
लागे बढ़ रहा था । भारतीय संसद के लोक-लेवा समितिके सदस्यों 
को अंडमान-निकोबार का परिश्रमण कराने का गौरव जो उसे प्राप्त 
हो रहाथा। 

"अंगी को याद हो माये 1969 एवं 1970 क अप्रैल भौर 
मई के वे दिन, जब वह इन्हीं लहरों पर भारत के सुदूर-पवं पंजाब ` 
कै भूतपुवं बहादुर फौजी भाइयों के 69 एवं 31 परिवारों को लेकर 
अपने देश की दक्षिणतम भूमि ग्रेट निकोबार मे बसने आया था ।. 
स्मृति ताजी हुई कि सामने “कपवेल वे का नव-~निर्मित जेटी चमक 
उढा । जेटी पर भारत के बहादुर बेटे ओर उनके परिवार के सदस्य ` 
हाथों मे जंगली एलो की माला लिये खड़े थे-वे बहादुर जवान, 
जिन्होने पंजाब की उरा, शस्यश्यामला भूमि को भरी आंखों से विदा- 
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देकर ग्रेट निकोबार की एक लाख, वीस हजार हक्टेयर धने जंगलो से भरी भूमि 
को अपनाया था । इनके साथ ही घुले-मिले खड़े थे नरास रिक्लेभेशन संस्थान के 
वे अधिकारी, जिन्होने जंगलो को साफ कर उनके वसने भौर उपजाने के लायक 
12-12 एकड़ जमीन की व्यवस्था कीथीभौर ये लोग अभी भी उतावले ध, 
-्यांचरिक योजना" के उन एक हजार परिवारों के स्वागत में, जो निकट भविष्य में 
प पर आनेवाले थे । 
६ ट 1 लाख 50 हजार की लागत से निर्मित हो रहा जेटी “जगी को चूमने को 
-व्याकुल हो उठा, पर दोनों के बीच वड़-वड़ रवड़ के टायर “कवावमें ह्डी' वन 
|॥ गये । यह साजिश उन अभियंता कौ थी, जो समूद्रतल से उभरी नवोढा को 
-म्रथम मिलन के किसी आकस्मिक आतुर आलिगन से वसाना चाहते थे। 
कलकत्ता एवं मद्रास से क्रमशः 1705 भौर 1240 किलोमीटर दूर ग्रेट 
| -निक्रोबार द्रप विषुवत रेखा से सिफं छह डिग्री उत्तर पर अवस्थित है । कन्या- 
-कुमारी से भी नीचे "पिगमेलियन प्वाइंट" पर खड़ा प्रकाःस्तंभ भारत का सुदूर 
-दक्षिणी प्रहरी है-सुमात्रा दवीप से सिफं 140 किलोमीटर उत्तर 1 
6,340 वे किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली ऊंची-नीची पहाड़ों ओर संकरी 
-घाटियों से सुशोभित ग्रेट निकोवार के 61 दह्वीपसमूह्‌ प्रतीक्षामें है, उन उद्यमी 
-भरतपुत्रो के, जो इनके उत्रड-खावड़ कलेवर को परिश्रम की खराद पर तराण 
-कर सुन्दर स्वरूप दे । 
लेकिन अभी भी यह्‌ अपने दामन में उन आदि पत्रों को संजोये है, जो नंग- 
“धडंग रहते है, सिवाय एक लंगोटी के कुछ नहीं । घर के नाम पर क्चोपड़ी, खाने को 
सुभर का शिकार। बड़ परहेजी । हाथ मिलाना तो क्या, आंख मिलाने मे भी 
संकोची 1 "जारवा" के ठीक विपरीत । परदेशी को सभी सप जंगल जाने को सदैव 
"तस्र । 1971 की जनगणना के आधार पर इन आदिवासी शोंपियनों की संख्या 
-सिफं 92 है । 
सामूहिक दृष्ट से महत्वपुणं ग्रेट निकोवार को चाहिए साज-सामान, वह॒ 
-सामरिक धून जो किसी आक्रामक के सातवें या स्तरे वेड को किसी गृस्ताली 
पर उतरने कै पूवं सावधान कर दे। 
संद सदस्यों के साथ (ओगी" घूमता रहा, समुद्र की लहर पर पुरे आठ 
८ दिन । रात समुद्र मे भौर दिन विभिन्न द्वीपो मे । अंडमान निकोबार के 258 
| -दीपमूहो के विभिन्न आदिवासियों के वीच, मुख्यभ्रुमि से जये अनेक श्रमिक 
4 एवं सरकारी अधिकारियों के साथ। 
| कटचल द्वीप-रानी सांगा की जन्मभूमि जो हर दवाव के बावजूद अपने इष्ट- 
| "देव हर-हर महादेव को भजती भौर पुजती रहीं । मुख्यभूमि से अगाध प्रेम । हर 
“ मानेवाले को गले लगातीं । उनकी यादों मे भव खड़ा है उनका बनवाया हआ शिव 





[यै 


वियद 


अंडमान निकोवार £ काले पानी पर नया उजाला / 127 


मंदिर एवं उनके वंशज कष्टेन हरि सिह । 

कमोरटा ट्वीप--18 अगस्त 1945 को जापानि्योने यहाँ आत्मसम्षेण किया 
था । जापानी हवारईजहाज के ध्वंसावशेष 1 वीयर की लाखों वोतलों से सड़कों के 
निर्मित किनारे, छह डिग्री मे 12 डिग्री उत्तर पर स्थित इप द्वीप में काली मिच॑, 
कोको, कफ, चीकू, आम, भमलूद एवं मसालों की संभावनाएं ह । कितनी--यह 


:विशेषज्ञ वताय । 30 प्रकार के याम, कच्चू-कन्ना की तरह कद-मूल उपलब्धं ह 


-यहा । 
इसी द्वीप के नजदीक चंम्पियन द्वीप मेँ रानी लक्ष्मी का निवास है। रंगल्प 
ओर नख-शिख में वीते दिनों की प्रतिध्वनि । बीते शौयं भौर सदयं के भूले- 
विस्ररे चिन्न । रानी लक्ष्मी अभी भी अपने देशवासियों का हृदय खोल कर स्वागत 
करती हँ मौर समद्र हारा स्वनिमित मृगो के विभिन्न उपहार देती है। दवीप पर 
विद्यालय हिन्दी माध्यम के है जौर इनमें वलिया ओर दरभंगा के सरव॑श्री विह, 
यादव ओर ज्ञा अध्यापकर्हँ। गरीवी के प्रतीक मकान लकड़ी के खम्भों पर वने 
इए है 1 
कार निकोवार कंष्टेन रिचडंसन, भूतपूव संसद सदस्य का गृह द्वीप है, जहां 
-कुछ ईसाई धर्मावलम्वी ह । यहाँ अन्य द्वीपो कौ अपेक्षा खृशहाली दिखाई देती है । 
चारोंतरफ कतार मं खड नारियल के पेड़ ह । इनके सुन्दर, बड़े भौर स्वादिष्ट 
` फल, सत्कार ओौर आय का मख्य साधन ह । निकोबार दरेडिग कम्पनी इनका 
-व्यापार कर मालोमाल हो गयी, परये निवासी वहीं-के-वहीं है । सरकार की 
इच्छा ओर कानून अदालत की फाइलो में कंद है । 
छोटा अंडमान में विकास की संभावनाएं वहत है, वसने भौर उपजाने लायक 
जमीन भी बहुत अधिक उपलब्ध है । कौमती जंगल, दाम कौ लाइर्ने, नये विशाल 
-ब्ेकत-वांटर का निर्माण जोरों पर हँ । पूवं पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के लग- 
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यहाँ के आदिवासी, जिन्हूं जगी कहते हँ, वहत ही सीधे -ताधे है । वस्त्र के 
नाम पर जंगली पत्तो की बनी लंगोटी ही इनकी पोशाक है । इनकी संख्या लगभग 
130 है । इनकी उपजातियां है : आपी, अमेया भौर क््लौग । इनका अधिकतर 


“समय बागवानी, नारियल उपजाने ओर सूअर का शिकार करने में वीतता है।ये 


- लोग तम्बाकू ओर सिगरेट पीने के शौकीन होते है । भोजन कभी खाते है कभी 
नहीं । इनके बच्चे जिस धर में भी चले जाये, इनके भोजन का इंतजाम वहीं पर । 
ज्ञोपड़ी तो बनाते है, पर एक जगह टिकने के अभ्यस्त नहीं है । एक रास्ते प्रर 
दोवारा नहीं चलते ह । इनके यहां खोपड़ी मुडाने कौ निराली प्रथा है । किसी भी 
शीशे का टुकड़ा इसके लिए उपयुक्त उस्तरा । शहद उतारने भौर खाने के बड़े 

शौकीन, ओंगी आदिवासी इस अवसर पर विशेष गीत गाते है। 
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पोरं न्लेयर अंडमान-निकोबार द्वीप समूह्‌ करी राजधानी है1 स्वतंत्रता संग्राम 
के इतिहास की एक अविस्मरणीय पुण्य-स्यली । यहा की प्रसिद्ध सेल्बरूलर जेल-- 
698 कोठ्या, वीर सावरकर, क्रान्तिकारी बटुकेश्वर दत्तः शंभूनाथ आजाद, 
योगेनद्र शुक्ल, अहमदु्ला एवं विभिन्न प्रान्तो से निर्वासित आजादी के अनेक 
दीवाने इन्हीं कोठरियो को वंदेमातरम्‌ के जय-गान से उद्घोषितं करते रहे । जलः 
के सामने की बड़ी वैरकयायों कह कि यंत्रणा देनेवाला कालकुण्ड भज भी मूक 
गवाह है कि जिन वीरो ने अपने श्राण न्योछावर किये, उनके मुंह से आह भी नहीं 
निकली । बगल का फसीवर याद दिलाता है--न केवल इस शताब्दी की 
कुर्वानियों कौ, बल्कि 185 8 क उन वीरो की जिन्दोनि स्वतंत्रता संग्राम मेंप्रथम 
आहुति दी थी । विहार, उत्तरप्रदेश बौर पंजाव के निर्वासित राजनीतिक एवं 
लैरराजनीतिक क्रान्तिकारी तथा अन्य दूसरे वन्दी इस जेल में भेजे जाते रहे द 1 
अंडमान को इस सेल्यूलर जेल ने काले पानी की संज्ञा दिलायी 1 मगर आज काः 
इतिहास क्या कहता है ?--अंडमान हमारा गौरव या काला पानी ? 
काला पानी बदल चुका है । उन्नति मौर प्रगतिके नये रूप ने इसके रंग में 
नया निखार ला दिया है । वर्षो से अंडमान के जंगलो से चुपचाप, मौन खड़े गजंन,. 
सफेद चुगलम बादाम एवं कलि चुगलम के विशालकाय वृक्ल धराशायी हो चुके 
है 1 हंषी-बुशी उन्होने अपना उत्तराधिकार नयी सन्तानो को सौप दिया है,जो 
उनके बलिदान पर गौरवान्वित है, मूस्करा रहे ह । साथ ही इन्दोने भारत की 
मुख्य भूमि से अयि "टक को भौ अपने परिवारमे मिला लियाहै ओरये वडी 
रपतार से सम्पूणं अंडमान के कुल भू-भाग के 73 प्रतिशत जंगलो को मधिका- 
धिक उपयोगी वना रहे है । शान्तिपूवेक उत्तरदायित्व के हस्तांतरण का यह 
विशाल दौर सम्पूणं द्वीप समूह मे लोमहषंक है । काश ! इस ज्वलन्त उदाहरण 
का माज के डगमगाति, थरथराते कदम वाले सत्ताधारी अनुकरण कर पाति । इति- 
हास करे, अंडमान सोने की खान है किकाला पानी? 
मगर अंडमान के जंगलो को, देत-खलिहानों को, ग्राम-घाटों को सजने-सजाने ` 
का सरकारी प्रयलन कितना अधूरा मौर अपर्याप्त है? प्रथम योजना मे खचं कूल 
राशि & 85, 572 लाख ₹° प्रावधान था । 558.050 लाख ३० दूसरी योजनाः 
मं 50 प्रतिशत से कुछ अधिक खचं की गयी : राशि 603.135 लाख ₹° मेसे 
व्यय कुल 364.87 लाव ₹० तीसरी योजना मेँ अनुभव ने सिखाया, तो खचं 
636.202 लाव ० फिरभी 154.118 लाव की राशि खचंहीनहींहो 
पायी । चौयी योजना मे लगभग 1400 लाख ० का प्रावधान है । किन्तु लोक- ` 
॥ प्रशासन ने यातो अनुभव से सीखा नहीं यासीखना 
चाहा नहीं । मुख्य मायुक्त की सलाहकारी परिषद्‌ के सम्बन्ध मे जितना भी कहा ` 
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जाये थोडां। 

एक तरफ प्रकृति प्रदत्त सम्पत्ति- थल पर जंगल, जल में मछली । एक तरफ 
विस्तार की विशाल संभावनाएं हँ भौर दूसरी तरफ जरूरत से मिली कम राशि 
का एक अंश लौटायाजारहाहै। । स 

यातायात की मावश्यकता सर्वोपरि है । उत्तर अंडमान के विरेया टपर से 
दक्षिण अंडमान के “एरियल वे" को जोड़नेवाली अंडमान टंक रोड का प्रारम्भ 
दितीय योजना में हुमा था जिसकी लम्बाई 330 किलीमीटर है । अव तक 170 
किलोमीटर ही बन पायी है 1 चौयी योजना तक 250 किलोमीटर ही पूणं होने 
की संभावना है पांचवीं योजना तक कायं के पूर्णं होने की संभावना है। कौन 
जाने ? माना कि यहां 300 सेन्टीमीटर वर्षा होती है। काम करने के कुल 
सात ही महीने ह भौर सङ्क के कु भागों को उस क्षेत्र से गुजरना पडता है 
जहां आदिवासी "जारवा" रहते है । "जारवा", जिनकी संख्या का पता नहीं है, घने 
जंगलो में रहते ह । अपने क्षेत्र मे आते हए किसी भी मजनवी को देखते ही मोदे 
चगुलम कीं धड़ पर नगाड़ा मार कर अपने साथियों को सावधान कर देते है । गौर 
आगंतुक की छाती के वायीं मोर विष वु्ले तीर मारते हँ । ये भव तक सभ्यता 
के सम्पकं मेनतो आयेर्दगौर न हीलयेजा सकरर्हु। मुख्यतः मछली का 
त्िक्रारकरते है । कभी-कभी कंपो पर लोहे के लिए हमला कर देते है ओँगी", 
“आं डमनी', “शो पियन'--ॐ बिलकुल विपरीत ये लोग वहुत ही आक्रामक स्वभाव 
केह । नंगे रहते है, पर मपने को वचाने के लिए छाती पर लोहे का पटर 
वाधते है। 

जव तक यातायात के साधनों का समुचित विकास नहीं होता है, तव तक 
इन जंगलो के वृक्षो एवं आदिवासियों का विकास संभव ही नहीं है । अंडमान टक 
रोड, नये बंदरगाह, नयी जेटियां मौर नये ॐक--इनके अधूरे निर्माण के भ्रषन 
मुहं वाये खड़े हँ । उत्तर मांगते ह । समाधान खोजते है । 

वर्षो पूवं उत्तरप्रदेश, विहार भौर केरल से आये प्रवासी, हालमें भाये 
शरणार्थी, कारावासियों एवं चौकीदारों कै उत्तराधिकारियों ने इन दवीप-समूहों 
मे नया आदशं स्थापित किया है--भावनात्मक एकता का । नाते-रिष्तेदारों से 
सम्बन्ध छोड़, मूल परिवार को भरल, जन्मस्यान से नाता तोड़, विभिन्न धमं, भाषा 
एवं जाति के इन पुत्रो ने इन उजाङ द्वीपो को बसाया है। भाषा के वंधन को तोड़ 
हिन्दी-हिन्दुस्तानी को अपनाया है 1 जाति एवं घर्म की परिधि को तोड़ विवाह के 
नये प्रतिमान स्थापित कये है । प्रादेणिक पूर्वग्रह को छोड़ा है गौर छोटे पैमाने 
पर भारत भूमि की विविधता में एकरूपता की प्रतिष्ठा की है। कहे इतिहासकार, 
अण्डमान हमारा आदशं है या काला पानी ? 
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मुख्यभूमि के कोलाहल से दूर गगनभेदी जेट, पृथ्वीभेदी द्ेक्टर की आवाजों 
से मभी भी बहुत कुछ गपरिचित, समुद्र के किनारे, नारियल कूज मे, लहरों की 
थपकरियो भे एेसा लगता है, मानो शान्ति सो रही है । 

किन्तु इस सामाजिक संस्कृति एवं सामंजस्य की सतह पर कुछ अस्पष्ट 
लहरियां उठ रदी है; सावधान ![] 


तीन 


विक्रमशिला ¦ अन्तःसाधना के गहरे संदभं 


जब कभी म अपनी प्राक्‌ एतिहासिक जन्मभूमि अंग की सूजनात्मक 
विरासित की याद करता हं, तब मेरी आंखों मे महाभारत के दानवीर 
कौन्तेय के अपूर्वं पराक्रम की छवियों के साथ मध्यकालीन विक्रमणिला 
विश्वविद्यालय की सिद्ध-स्यली के साधना-दीपों की चित्र-विचित्र 
द्वाभाएं बिम्बित हो उठती है । भावेश के एेसे क्षणो में मै एक सहज 
आत्म-संवाद में मग्न हो जाता हूं । ओौर मै विक्रमशिला की गहरी 
याद में डूब कर उससे ही पठता हूं भो विक्रमशिला ! तुम्हारे महा- 
भावों, अशेष यशगाथामों मौर तुम्हारे भरले-बिसरे गौरवगानों को म 
अपने भावों की ्नोली मै कंसे भरू ? तुम यह भी बताओ कि भारतीय 
तत्त्वचितन की परम्परा में तुम्हारे अवदान शी सही पहचान को कहाँ 
सजाञं? 

साक्ष्यों के पता चलता है कि यह्‌ विक्रमशिना भारतीय तत््व- 
चितन की अद्भुत सिद्ध-भूमि है। यह प्राचीन विश्वविद्यालय 
भागलपुर जिला के करल्गांव थाना अंतरगेत बटेषवर स्थान, 
अन्तीचक, पत्यरषटु। आदि गंगा तटवर्ती ्रामीण क्षेत्रो म स्थित दुर्‌- 
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टूर तक फले उॐचे-नीचे टीलों के विशाल उदरमें शताब्दियों तक समाया रहा । 
नालंदा तथा तक्षशिला कौ तरह यहं विश्वविद्यालय भी अपने स्थल, निर्माता 
समय आदि के साथ अपनी विरल गरिमा को लेकर विण्वसनीय प्रमाणो करे मभाव 
मे प्रश्नवाचक चिल्ल वनने के अभिशाप को ढोता रहा । विन्यतोष भहाचार्या, 
कतनिघम, राहुल सात्यायन, डी सी° सरकार आदि दिगज विद्वानों ने इस 
प्राचीन विश्वविद्यालय की खोज-खवर तो ली, कितु इनके अध्ययनों मे भी 
विक्रभशिला अपने खोये हुए वैभव को पूरी तरह नहीं पा सकरा । लेकिन अव 
विक्रमशिला को लेकर उठ खड़े हए विवाद, शंकां पूवग्रह आदि लगभग समाप्त 
हो गए । विश्वविद्यालय ओर इसके स्थल के सम्बन्धमें अनिश्चिता के वादल 
करीव-करीव छट गए है । बरौद्र-धमेदशंप कौ महाधान से नकर सहुनयान 
शाखाओं तक की सुदूर यात्रा कासाक्षी यह प्राचीन विश्ववि्यालध हालमें की 
जाने काली खुदाइयों, से प्रामाणिक हो उठा है। खुद्राई करममे.अव तक्र प्राप्त 
इसके विशाल ` भरांगण, गर्भगृह, केद्रीय विज्ञान-भवन, 15 मीटर ऊँचे चैत्य पर 
स्थापित भव्य वुद्ध-मूतति मादि के अतिरिक्त कास्य, प्रस्तर, पक्की िहटीसे वनी 
हजारों मनोरम मृतां तथा आभिप्रायिक मुद्रां मपनी विश्वसनीयता को. 
उदाहृत करती ह । जो मूत्तिं बौढ संस्कृति क साथ हिन्द संस्छृति की समृद्धि 
को प्रतीकित करती है, उनमे से कुछ निम्नलिखित दैः ब्रौद धर्म-दर्शन संबंधी 
लोकेश्वर, मंत्रेयि, मंजुश्ची, मारीच, महाकला, तारा, सदाक्षरी, अवलोकितेष्वर, 
जनमल आदिः; हिन्दू-धर्म-दर्षन-- विष्णु, उमा-महेश्वरी, सूये, महिपासुर मदिनी, 
चामुण्डा, कौमारी, वैष्णवी, मनसा, शेषशायी, अग्नि, यम, कुवेर, गणेश, पावती 
कामदेव, सप्तमातृका, नरसिह भादि । 
विक्रमशिला को भारत ही नही विश्व की ज्योति-भूमि होने का गौरव प्राप्त 
है 1 इसके महान दाशंनिकों ओौर धमं गुरुभों से दीक्षा पाने की उत्कट लालसा 
लिये दुरलंध्य हिमालय की गिरिश्णखला को पार कर अनेक वार नैपाल, तिव्बत, 
भरुटान भादि के साध मध्य एशिया ओौर दक्षिण पूवं एशिया के भिक्षु-विद्यार्थी, 
राजपुरुष आदि के भनेक दल बहुमूल्य भाभ्रुषणो, स्वणं खंडं से सुसज्जित अष्वो 
पर बर्फलि तूफान गौर वन्य-प्राणियों को अमान्य करते हुए सज-धज कर निकले । 
ये कारवां आभ्रुषणों तथा स्वणं खंडों से सज्जित भारवाहक घोड़ों पर निकलते थे । 
कई वार तो ये वर्फलि तूफान भौर हिक पशुओं के शिकार बन गए । इनमें से कुछ 
ही दल दुस्साहसपूणं प्रयत्नो के वाद विक्रमशिला तक पहुंच पाए । इन विदेषी 
दलों को प्रेरित करने में तिञ्बरत के विख्यात धम-परेमी राजा येह-शिख-होद का नाम 
अविस्मरणीय है। इसने विक्रमशिला के कुलपति दीपंकरर श्रीज्ञान अतिशा को 
तिब्बरत की भूमि में बोध धर्म-दशेन के भ्रामाणिक्र व्याख्या ओर उपदेश देने के लिए 
मामंत्रित करने में भगीरथ प्रयत्न किए । एक तिन्बती राजा येशिस होद तो नेपालः 


----)-- 
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क साजा ४ पकड़ा गय जव वह्‌ दीपंकर को बुलाने के लिए धन- 
र न न पर्‌ आक्रमण के लिए गया था । इस राजा 
ही हो गयी । वाद में तिन्वती धर्म-यात्रीं जयशील 
(भारतीय नाम) मौर केक अन्य तिञ्रतौ विक्रमशिला तक पहुंच पाए 1 बनेक 
संकटोको लेलकर दीकर को तिव्त्रत जाने के लिए ये राजी कर सके । तिब्बती 
मों मे प्राप्त ग्र॑यों से पता चलता है कि जव आचायं दीपंकर तिवत पहुचेतो 
तत्कालीन तिब्ब्रती राजा भौर जनता ने अपार उत्साहं तथा देश्वयं के साय इस 
वियात पंडित का अञ्भिनन्दन क्रिया । 
सुभ्सिद्ध तिव्ती इतिहासकार तारानाथ के वित्ररणों के अनुसार मध्यकालके 
पालवंगी महाप्रतापी धर्मत्रिय सम्राट्‌ धम्मेपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का 
निर्माण कराया। विक्रमशिला के पाश्ववर्तीं अवशेषो की खुदाई से प्राप्त एक 
शिलालेख के अनुसार उस सप्रय विक्रमशिला का स्थानीय राजा मणिकेश था, जो 
गौड़ राजा (धमेपाल) के आश्चयमे शासन करता था । तारानाथ द्वारा दिए सूत्रों 
के अतिरिक्त अद्यतन खोजों के अनुसार विक्रमशिला विश्वविद्यालय चहारदिवारी 
से चिरे दिशाल प्रांगण में स्थित था । विश्वविद्यालय के विशाल परिसर के वीच में 
एक केन्द्रीय कक्ष था जो विज्ञान-भवन के नाम से विख्यात था । भीतर कै परिसर 
में छः स्थानों पर विविध दिशाओं की ओर खुलने वाले छः हार थे । ये प्रवेश द्वार 
छः महाविद्यालयों के प्रांगण की ओर खुलते थे । प्रत्येक महाविद्यालय में 108 
आचायं नियुक्त थे । महाविद्यालयों के वीच मे लगभग 8000 लोगों के एकव होने 
केलिए खुने मैदान का प्रावधान था। विश्वविद्यालय के प्रत्यक द्वार पर बौद्ध 
धर्म-दशंन, व्याकरण, ज्योतिष आदि अनुशासनों के प्रकांड पंडित प्रतिष्ठित थे । 
नये सत्रे देण तथा विदेश से नामांकन के लिए आये नये छात्रो की प्रवेश परीक्षा 
ये पंडित लेते थे । तारानाथ के अनु्ार आचायं ्रज्ञा-पारमिता दक्षिणी, रत्नाकर 
शाति पूर्वी मौर वागेश्वर कीति द्वितीय केन्द्रीय पर आसीन थे। विश्व- 
विद्यालय मे समय-समय पर दीक्षांत समारोहों का आयोजन होता था पाल- 
वंशी सञ्राटों हाराही दीक्षांत समारोह में उपाधियां वितरित की जाती थीं। 
राजा महिपाल ने जेतारि ओर रत्नवज जैसे विख्यात विद्वानों को उपाधिसे 
विभूषित किया था । इस विश्वविद्यालय की दीवारों : चैत्यो, साधना-स्थलों 
आदि मे देव-देवियों की मूतिर्यां तथा गुरुओों के चित्र यथास्थान सज्जित थे ॥ 
विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के दाहिने महान बौद्ध दाशेनिक नागार्जुन मौर वारये 
कुलपति आचायं श्री दीपंकर के चित्र उकेरे हुए थे 1 इस विश्वविद्यालय की व्यवस्था 
दो प्रधान परिषदो दवारा नियंत्रित होती थी 1 भाचायं भौर विद्यार्थी बौद्ध धमं में 
स्थापित नियम तथा आचार-विचार का पालन्‌ करते थे । कोई विद्यार्थी अशोभनं 


अथवा प्रतिकूल व्यवहार करता था तो वह्‌ दंड का भागी बनता था। उसे किसी 
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उपाध्याय की स्वीकृति से ही भिक्षु द्वारा क्षमादान मिल सकता था  विश्व- 
विद्यालय के सर्वोपरि प्रवंधक आचार्यं रत्नाकर थे । तिब्ती स्रोतों के आघार पर्‌ 
पता चलता है कि वज्रयान शावा के सुभ्रसिद्ध चिन्तक अभयाकर ओर तंत्रशास्त्र 
के सिद्धाचायं बुद्ध श्री, भवमद्र, लीलाव ओर कमलरक्षित भी विक्रमशिला की ,. 
ही उल्लेखनीय प्रतिभा थे । 
आचार्यं दीपंकर शरीज्ञान विक्रमशिला के कीति-स्तंभ माने जाते 1 यह संयोग 
ही है कि एसी विष्वविशरुत दाशंनिक प्रतिभा कौ शिक्ञा-भुमि विक्रमशिलादहीया। 
राहुल जी के अनुसार भागलपुर के विल्छुल पास मेँ स्थित सबौर दीपंकर की जन्म- 
भ्रुमि था। त्हापता के एक विहार मे प्राप्त पोथी के अनुसार आधुनिक सवौरं प्राचीन 
'सहोर' का विकसित रूप है । इसी प्रकार भागलपुर, भोदिया भंगलपुर' है । 
विक्रमशिला की चर्चा के प्रसंग में राहुल जी ने भोटिया भाषा मे उट्लिखित इस अंश 
को उद्धृत किया है : (संस्कृत भाषा में दीपंकर ध्रीज्ञान भोट कौ भाषा मे द्पल्‌- 
मर्‌-मे-मृजद्‌-ये-शेस्‌ । अन्य नाम जो-वौ (भद्रारक) तथा अतिशा है । जन्म देश 
है (1) भारत की पूवं दिशा सहोर । वहाँ भंगल नामका वड़ा धुर है। जिसके 
अन्दर राजप्रासाद काचन ध्वज था। पिता थे राजा केल्याणश्नी । माता थी 
प्रभावती । दोनों को एक पुत्र जलपुरुष अश्ववषं मन्मथ संवत्सर 1039 विक्रमाब्द, 
982 सन्‌ में हुमा । उस प्रासाद के नातिदूर विकमलपुरि (विक्रमशिला) नामक 
बिहार है । पाच सौ रथों को ले परिवरित राजा उस विहार में गये । (पुरातत्त्व- 
निवंधावली, प्रयाग 1937, प° 270) 1 
चायं दीपंकरर की अधिकांश कृतियों का तिव्वती अनुवाद प्राप्त है । इनमें 
श्चर्चागीत', 'चर्या-गीतवुत्ति", “दीपंकर श्रीज्ञान गीतिका, "विमला रल्नलेखा” 
"वो धिपय प्रदीप" आदि उल्लेखनीय ह । श्रीज्ञान के चर्चागीतों में बोधिसत्व के प्रति 
अगाध निष्ठा व्यक्त की गई है । इनमे अपरिग्रह भात्मान्वेषण, आत्मसंयम, तप- 
त्याग, समाधि, संबोधि आदि संवंधी अनुभवगम्य साक्षात्कारो को सहज सादुष्य- 
मूलक भलंकारों से भरी-पुरी भाषा मे उपदेशाथं नीतिवचन रूप मे व्यक्त किया 
गया है । सम्यक्‌ दृष्टि भौर सम्यक्‌ माचारकी व्याख्या करते हुए दीपंकर कहते 
है : “मात्मा तथा सभी प्राणी मणिदपेण में विव की भांति साफ दिखाई पडते है । 
तुमह अपने भौर पराए मे अन्तर होने का वैसा ्रम वयो होता है, जसा कि शिशु 
को अपनी छाया से होता है” (चर्यागीत', सं ०1) । सहजयान वारा निरूपित 
महासुख" की अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए दीपंकर उपदेश देते ह कि “महा- 
सुख उत्तम ओर प्रिय है मौर वह मंडल में गृहीत है । तुम क्यो सोचते हो कि जो 
तुम भने मानस मँ कल्पित तथा सजित करते हो, वह स्वभाव मे भी उसी प्रकार 
है” (शचर्यागीत-2) । इसी प्रकार आचाय ने 'तत्त्व' की विरल परिभाषा करते 
हृए कहा है : “विविध विकल्पों का जो भी उत्पादन है, वह शुभ तथा पवित्र प्रकृति 


न 
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के विपरीत ह । वह्‌ तत्त्व ही भकरेले पवित है, जो करम तथा विकल्प से पूंरूपेण 
मुक्त है ।”” (चर्यागीत-7) । 

विक्रमशिला का महागौरव यह्‌ भी है कि इसने हिन्दी को सरहपा के खूप में 
पहला कवि दिया मौर अन्तःसाधना की भारतीय परंपरा को सरहपा सहित 
चौरासी सिद्धं मे से अधिकांश को इसने पोषित किया । सरहपाद की वाणी मं 
एक गोर वौ धमम-दशंन की सहजयान धारा भ्रस्करुटित हुई ओौर दूसरी ओर इसमें 
आधुनिक हिन्दी का सरस कठ भी दोहा-छंदो मे तरंगायित हुआ । सरहपा ने महा- 
सुल के अनुभवो को आत्मविभोर हो व्यक्त किया है । साधना के सहज पथ पर 
चलन का आह्वान करने वाले इस कवि ने बोधिचित्त, नैशिक जीवन, गुरु वचन, 
आंत रिक-सुचित।, करणा आदि के साथ निर्वाण संबंधी प्रत्ययो को पारदशं भाषा 
मे अभिव्यक्त किया है, यथा : “गिम्मल चित्त सहावता करहु अविकल सेहु ।" 

[बोधि, सवत्र है, चित्त का निल होना ही भसली वात है ।] 

मूल रहिम जो चिन्तइ तात्त । गुरु आए सह एत्त विभात्त। 
सरह भणइ णिउत्तणे जाणह । एववहि पर महासुह माणहु ॥ 

[निर्वाण मन क्मपाश से मुक्त होता है । तत्त्व" अर्थात्‌ वास्तविकता मूल 
रहित है । गुरु-उपदेश इतना ही व्यक्त करते है । सरह मानते है कि यी निपुणत्व 
है भौर यही महासुख है ।] 

जहि मण पवण ण संचर इ, रवि-ससि णाहि पवेस । 
तहि बढ़ चित्त विसाम कर, सरह कहिभ उरिस ॥ 

[जहा पवन का संचार नहीं है, सूयं चन्द्रमा का प्रवेश नहीं होता, सरह के 
अनुसार वहाँ मूढ़ चित्त को विश्राम करते हुए महासुख पाना चाहिए ॥] 

भावाभाव वेण्णि न कज्ज । अन्तराल टूठि म पाडहु बाज्ज। 

[तत्त्वको न तो सद्‌ कट्‌ सकते हँ ओर न सत्तारहित ही । उसे बीच की 
स्थित्ति में भी नहीं रखा जा सकता ।] 

विक्रमशिला की सिद्धभूमि ने लगभग पाच सदियों तक बोधिसत्व, निर्वाण, 
महासुख आदि संबंधी तात्विकं अनुभवो से मानवता के साधना-मागं का पथ 
परदशंन किया है। इस प्राचीन विश्वविद्यालय के सिद्ध आचार्यो, साधको, 
तपस्वियों आदि ने वौद्ध धमं-दशेन की मुख्यधारा के भीतर महायान की उप- 
धाराओं-वज्रयान, मंत्रयान ओर कालचक्रयान की आधारशिला रखी । महायान 
के पूवं वौद्धदशंन मे चरम सत्य के पर्याय बोधिसत्व को निवृत्तिमूलक श्रावक 
साधना द्वारा प्राप्य माना जाता था, किन्तु महायान की उक्त धाराभों मे बोधि- 
सत्व को ब्रह्माण्ड मँ विद्यमान शाश्वत दनद (ायलेक्टिकंस) में अन्वेषित किया 
गया । इनके अनुसार वोधिचित्त न तो मात्र निवृत्ति ओर न मातर प्रवृत्ति द्वारा 
्ाप्त होता है । वह निश्चल एवं चल के समन्वयन मे आविरभूत होता है। इसलिए 
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महायान शून्यता अथवा प्रज्ञा की अगति को करुणा, मंत्री, दया आदि सद्भावो 
की मानवीयता मे स्पन्दित करता है। इस चिन्ताधारा की मान्यताहैकि प्रज्ञा 
भौर उपाय के युगनद्ध स्वरूप मँ निर्वाण विवित होनेवाला महासुख है। 
इस प्रकार विक्रमशिला के इन साधको ने परम तत्त्व को इन्द्रियों की तृप्ति ओर 
शरीरके स्वभावमें ही सहज रूप से विकसित माना । इन्होने भंतःसाधना के 
अनेक अनदेवे गहरे संदर्भो की व्याख्या की भौर आत्महनन के वदने आत्म -उत्करमण 
के नये मागं को दढा । निस्संदेह सिद्धो की ये संतुलित विचारणा मौलिक साधना- 


पद्धति मौर उल्लसित वाणी, विश्व-प्रज्ञा गौर विदग्धता की प्रामाणिक ऊंचाई का 
साक्षात्कार कराती है । [] 


चार 
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1462 साल वीत गये जव हजरत मुहम्मद साहे सत्लेह अल्ला वो 
सल्लम इस दुनिया में आये थे । ईद मीलादुन-नवी उसी की मुबारिक 
यादगार है । इस मुकहूस (58760) मौके पर मै तमाम मुसलमान 
भाईयों को मुवारकवाद देता हुं । उनकी इस खुशी .मे दिल से शरीक 
हूं भौर उम्मीद रखता हूं कि हजरत ने जो वाते वतायी हैँ भौर जो 
पैगाम दिया है, उन पर वे पूरे तौर से अमल करते ररहेगे मौर समाज 
को अच्छी दिशा देने में वे अपनी भूमिका निभायेगे । 

म एक धािक इन्ान हूं ओर मेरा विश्वास है कि धमं ने हर 
युग मे इन्ानों को न केवल प्रभावित किया है, बल्कि उका मागे 
दशंन दिया है । जीवन के कठोर समय में उसने इन्सान की उंगली 
थामी है ओौर लाचारी के अंधकारमेंआशाका दीप बनकर जीवन 
को विश्वासे साथ आगे बढने मे मदददी है1 मेरा अनुभव दहैकि 
जव सारे सहारे टूटते भौर धिखरते है, तो खुदा सहारा बनकर सामने 


आता है ओौर हाथ थाम लेता है। 
धरम गुरुभं का उपदेश मनुष्यता के लिए सन्देश है । भले देखने 


। 
|| 
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मे इन संदेशो मे भिन्नता लगे, मगर कौन इन्कार कर सकता है कि इन सवका 
आधार एक है । सच्चाई, इन्साफ, ईमानदारी हर एक घमं की शिक्षा है 1 हजरत 
मुहम्मद साहेब सत्लेह अल्ला वो सल्लम ने भी इन चीजों को आधार वनाया ओौर 
न केवल सबको यह शिक्षा देते रहै, वल्कि जीवन-भर इस शिक्षा जौर अपने 
सिद्धान्त पर अडिग रहे । | 
तवारिख गवाह है कि उनके कट्टर प्रतिद्रन््री भी उनकी सच्चाई मे शक नहीं 
करते थे । नवी बनने से पहले ओर नबी वनाये जाने के वाद हर जमानेमें उनका 
इंसाफ वेमिस्ाल माना जाता रहा 1 जानने वाले जानते हैँ कि पवित्र कावा में हज - 
अवसद लगाने का क्लगडा तय करने के लिए सवने हजरत को चुना, जवकि उनकी 
उग्र बहतो से कम थी ओर हजरत मुहम्मद सहेव सत्लेह मल्ला वो सल्लमने जो 
इन्साफ किया उसे सव लोगों ने दिल से मान लिया । उनकी ईमानदारी एसी थी 
किं दोस्त-दुश्मन सभी अपना सामान उनके पास रखा करते थे ओर उन्हँ अमीरूल 
मोमनीन मानते थे । 
कहने में ये वातं बहुत आसान लगती ईह, लेकिन व्यावहारिक जीवन मेँ कठिन 
है । कथनी ओौर करनी में जो अन्तर हुआ करता है, उससे हजरत मुहम्मद साहैव 
सल्लेह अल्ला वो सल्लम का जीवन पाक थाजौर यह एक वड़ाकारणथा कि 
उनका उपदेश बहुत कम समय मे लोगो के दिलों मेँ उतर गया । 
हजरत मुहम्मद साहेव, सल्लेह अल्ला वो सल्लम जिस समाज में वदृ थे, उसमें 
ऊंच-नीच, जात-पांत, खानदान ओर कवीला का भेद-भाव वहत था । उस जमाने 
मँ गुलामी की प्रथाभी थी । समाज में अमीर बौर गरीवकी दूरी बहुत थी । 
उन्होने परी जिन्दगी समाज के इन वंधनों के खिलाफ जंग की ओौर लोगों के दिल 
बदल दिए । उन्होने बताया--हर इंसान चाहे वह मदं हो या गौरत सव एकर्मा- 
बाप की गौलाद हैँ भौर वह सव आदम के वंश सेह, फिर यह मेद-भाव कंसा । 
हजरत मुहम्मद साहेव सल्लेह अल्ला वो सल्लम ने यह भी वताया कि पुरी दुनिया 
के इन्सानों को एक मदं ओौर ओरत ने पैदा किया दै, इसलिए सब एक समान हैँ । 
खदा के नजदीक वही इन्सान ज्यादा अच्छा हैजो नेक ओर भला है। 
उन्होने अच्छा इन्सान उसे ही वताया जो अपने कम॑ मे अच्छा है 1 उन्होने जात- 
पात, ऊंच-नीच के भेद-भाव पर करारी चोट कीयौर अच्छे कार्यों पर बड़ा बल 
दिया ।उनके दरवार मेँ हजरत वेलाल गौर अन्रुजर की इज्जत किसी ऊँची जात वाले 
भौर बड़ पैसे वाले से किसी तरह कम नहीं थी । सारे स्त्री वगं को उन्होनि मरदों के 
बरावर माना ओौर इज्जत का दर्जा दिया मौर जायदाद सें हक का सतंबा दिया । 
उन्होने सामाजिक परिवतेन के लिए, भेद-माव समाप्त करने के लिए मौर 
समाज को स्वच्छ आधार पर खड़ा करने के लिए पेपिहासिक कायं किया) ये 
पवित्र कामन भाज आसान ह भौर न कल आसान थे । यही कारण था कि उन 
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जन्मभरुमि को 53 साल की आयु भे छोडना पढ़ा गौर वहु मक्का से मदीना 
एक व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि छठोड्नी पड़े, यह कितनी कठिन बात है। 

लेकिन यह पढ़कर आश्चयं होता है कि इस नाजुक परिस्विति मं भी आपने अपना 
पवित्र काम बन्द नहीं किया, मदीना पटुंचते ही भापने सामाजिक परिवर्तन का 
वह ईकलावी काम किया जिसे वरावर याद रखा जाएगा। उन्होने मक्के के ऊंची 
जातवालों से मदीना के आम लोगों की भारईचारगी करा दी मौर एक मक्का वाले 
को एक मदीना वले के हवाले करके कटा कि यह तुम्हारा भाई है ओर दोनों 
शहर के लोगो ने इस नयी विरादरी को दिल से मान लिया । हम इसे इंसानी 
विरादरी कानाम देसकते ह जिसमे जात-पांत का दुर-दुर तक कहीं निशान नहीं 
था। 

हमें यह मानना चाटिए कि जात-्पात पहचान बन सकती है, आधार नहीं 
वन सकती । अगर , जातात को आघार मान लिया जाए तो ईसाफ मरौर ईमान- 
दारी समाप्त हो जायगी । 

हजरत मुहम्मद साहेव सल्लेह अल्ला वो सल्लम ने पास-पडोस में रहने वालों 
कावरावर ध्यान रखा भौर यह बताया कि पड़ोसी किसी धमं भौर जातक्राहो 
चह तुम्हारा अपना है, उसका तुम पर हक है, यह बुरी बात होगी कि पड़ोसी भूखा 
रहे ओर तुम पेट भर खा लो, पड़ोसी के पास कपड़ा नहीं हो मौर तुम पहन-गोढ़- 
कर घूमते फिरो । उस जमाने मे जो लोग समञ्लदार ये, उन्हे यह शंका हो चली थी 
कि माल गौर सम्पत्ति में पड़ोक्षी को भी मधिकार मिल जाएगा गौर उन्हे भी 
हजरत मुहम्मद साहेव, सल्लेह अल्ला वो सल्लम कानूनी हकदार वना दे । 

आज यातायात की सुविधा ने दूरियों को बहुत कम कर दिया। ाज परी 
दुनि एक शहर बन चुकी है, ओर एक प्रदेश के लोगो को समहाना चाहिए किं 
सभी एक दूसरे के पड़ोसी ह, चाहे वह किसी भी धमं के हों । प्रत्येक व्यक्ति का 
दूसरे पर अधिकार है ओर प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे कें सम्बन्ध में कुछ दायित्व भी 
है । हर इंसान को दूसरे लोगों का, खासकर पड़ोसियों का, ख्याल रखना चाहिए 
ओर उनकी इज्जत करनी चाहिए । अगर हम एेसा मन बना लें तो इस देश भौर 
प्रदेश की बहुत-सी समस्याओं का समाधान हो सकता है । 

हजरत मुहम्मद साहेब सल्लेह अल्ला वो सल्लम ने इस बात पर बहुत जोरः 
दिया है कि धम का दामन कर्मंसे बंधा हुआ है। धमं केवल दशंन नहीं है, धमं 
केवल जानना ओर मानना नहीं है धमं अमल करने के लिए है। 

मै एेसा मानता हं कि धम पर अमल करना धमं के लिए लङने से ज्यादा 
कठिन है । धमं के नाम पर लड़ा देना तो आजकल करा फंशन बन चुका है । लेकिन 
एेसा करनेवाला चाहे जिस धम का माननेवाला हो, बह न उस धमं का मानने 
वाला है, मौर न उस धर्म के प्रति वफादार है, न अपने देश के भ्रति वफादार है 


| 
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मौर न उन लोगों का हितंषी है जि्हँ वह लडने पर उकसाता । त 
हमारा मुल्क ओर हमारा प्रदेश कई मजहवो, तहजीवों, मान्यतामों भौर 


परम्परां की सर-जमीन है 1 यहाँ की भिन्नता मेँ सुन्दरता है मौर जव तक 


अनेकता के साथ हम सव मिलकर एकता नहीं बनाए रखेंगे, जव तक हम सवो को 
अपना पड़ोसी नहीं वनायेगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते । 
पड़ती है हूर मर्क पे नजर 
आफताव की 
पुरसिश पे उतरती है जव 
ववशिस सहाव की 
वह्‌ देखती नहीं ये 
सन्जनये रेतहै 
हिन्दु काखेतहै . 
कि समुस्ल्मां का खेत है । 
हजरत मुहम्मद साहेव सल्लेह अल्ला वो सल्लम न केवल मुसलमानों के 
पैगम्बर है, बल्कि वह्‌ इंसानियत के मसीहा गौर सामाजिक परिवर्तन के विशाल 
स्तम्भ है । भाज की दुनियां के लिए उनके उपदेश अधिक फायदेमंद है । से महान्‌ 
व्यविति किसी एक फिरका, किसी एक धरम के मानने वालों की अमानत नहीं होते, 
बह सवके लिए भादशं व्यक्ति होते है । 
माज जवकि सारी दुनिया ईद-मीलादुन-नवी के मुबारक मौके पर हजरत 
मुहम्मद साहेव सल्लेह मल्ला वो सल्लम की बातों को याद कर रही है, मेरे दिल 
मे यह ख्याल आता है कि क्यों नहीं हेम सव मिलकर उनके उपदेश को सुने । हम 
अपने व्यस्त जीवन गौर भाग-दौड़ की जिन्दगी में एक दिन उनकी वातोंको सुनने 
ओर विचार करने के लिए रखें । साथ ही उस महान्‌ व्यक्ति की याद मे खुशी भी 
मनायें । 
धरमगुरुों कौ पैदाइश के दिन हम सव चुटी करते दै, ताकि उनके जीवन- 
दशेन को जाने ओौर समे । फिर क्यों नहीं हम हजरत मुहम्मद साहेव सत्लेह 
अल्ला वो सल्लम के पैगाम को जानने के लिए ौर उस महान्‌ व्यक्तिकी यादके 
लिए एक दिन का वक्त निकालें ।[] 


एक 
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संविधान-संशोधन की संगतियांँ 


संविधान मे संशोधन क्यों ? यह भ्रष्न आजदेश के हर वग को 
अदोलित कर रहा है । संसार के सबसे बड़े गणतंत्र की सर्व॑प्रिय 
-प्रधानमंत्री ्रोमती इंदिरा गांधी ने मनेक अवसरों पर विविध भाषणों 


भँ इसका स्पष्ट उत्तर दिया है कि संविधान मे समय-समय पर 
-संशोधन उसी जनता के लिए है, जिनके लिए संविधान वना है।' 


गौर तव से प्रेस मे, ;प्लेट-फामं पर, फोरम मे, एसोसिएशन मे--वार- 
एसोसिएशन हो या बुद्धिजीवी-हर जगह संविधान में संशोधन की 
-गूँज सुनाई पड़ रही है । 31 दिसम्बर, 1975 ओर 1 जनवरी, 
1976 को कामागाटा मारू नगर (पंजाब) मे हृए भारतीय राष्ट्रीय 
"काग्रेस के 75 वे खुले अधिवेशन तथा खिल भारतीय कग्ेस समिति 
"की नयी दिल्ली की 29-30 मई 1976 की बैठक मे इस पर विशेष 
- चर्चा हुई मौर प्रस्ताव पास हुए । 
संपदीय कांग्रेस दल के विभिन्न राज्यों के संसद सदस्यों से 


-सरदार स्वणं सिह समिति ने विस्तार से विचारःविमशं किया। 
-स(रतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्टरीय परिषद ने त्िर्वेद्रम में 7 से 11 
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फरवरी 1976 की वैटक में संविधान मे संशोधन की आवश्यकता पर प्रस्ताव 
पारित किया 1 साम्यवादी (माक्संवादी) पार्टीने भी संशोधन परर बल दिया, 
मगर अपने नुक्ते-नजर से । 
मगर जोरदार आवाज आने लगीं बेत-खलिहानों से, फैक्टरी-फार्मो से, 
किसान-मजदूरों से, अत्पसंख्यकों-हरिजनों से { आवाज जो ददंभरी थी, आवाज 
जो 1971 मे की गयी प्रतिज्ञाओंकी याद दिला रही थी, आवाज जो पुकार- 
पुकार कर कहने लगी : 
“नहीं मानेंगे यह्‌ कानून, 
जो मूञ्षसे गरीवी का पटा लिखाता है, 
मिटाक्रर क्लोपड़ी मेरी. 
जो महलों को रिज्चाता है। 
, खा-दाकरमरेवे, 
मौलिक भेधिकार उनका है; ` 
विना खाये मरे हम, यह्‌ मधिकार मेरा है 1" 
-भाजाद 
स्तु, इन्हीं विलखती ज्ञोपड्यों भौर असुरक्षित वर्गो के दुख को दुर करन के 
लिए वर्तमान सामाजिक-जाधिक चिमे दूरगामी परिवतेन की आवश्यकता आ 
पड़ी है । 1971 के चुनाव घोषणा पत्र मे काग्रेस ने कहा था, “गणतंत्र की आत्मा 
कहती है कि संविधान जनता की मावश्यकताओं गौर आकांक्षाओं की पूति का 
माध्यम वने.। आधथिक विकास के लिए संविधान में पहले भी संशोधन हए है । यह 
हम लोगों का प्रयास होगा कि सामाजिकः न्याय के लिएरेस्े संवैधानिक उपाय 
जओौर संशोधन किये जायें, जो रास्ते से रुकावटों को हटाने के लिए आवश्यक हों ।'* 
जनता ने इस विचार का पूणं समर्थेन किया भौर मध्यावधि चुनाव में दो- 
तिहाई बहुमत से जिताकर काग्रेस को लोकसभा में भेजा । इससे बडा ओौर कौन. 
सा “मनडेट' चाहिए था 1 
अहम प्रण्न यह है किं संविधान जनता के लिए है या जनता संविधान के 
लिए । इतिहास साक्षी है, जिन संविधानों ने बदलते समय की गावष्यकताओं के 
अनुसार जनाकांक्षाओं के अनुरूप अपने को नहीं ढाला, वे जनमत के प्रवाह से 
ठकराकर चूर हो गये । लेकिन भारतीय संविधान कोई निरोधक भस्त्र नही, 
बल्कि वह जनता जनांदेन की चिरस्थायी मान्यताओं भौर भावनाओं को मूतं- 
रूप देने वाला गतिशील संविधान है, जिसका लचीलापन ओरं संवेदनशीलता 
जनमानस की आकक्षाों को साकार रूप देने की पूरी क्षमता रखता है । एेसी 
कोई भी चीज पवित्र नहीं मानी जा सकती, जो बदलते समाज की आवश्यकताभों 
ओर वत्तंमान परिस्थिति कीमांग को पूरा करने का माध्यम न बनं सके । 
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इसी लगभग 26 वपं पूवं संविधान के जन्मदाताओं ने ही प्रावधान 
कर्‌ दिया है, इनमें परिवतंन किस प्रकार किया जाये ? बयोकि वे जानति ये, ज्यो- 
ज्यों भारत भरुमिमें सामाजिक मौर आधिक ऋतिका उद्घोष तीव्रतर होगा, त्यो- 
त्थं गरीवी, ज्ञान, वीमारी गौर मसमानता विदा मगिगी भौर तव इन्हे 
संविधान की जीवंतता की डोली पर ही चढ़कर विदा देनी होगी । 

वह॒ समय आ गया है, माता रहा है । संविधान ने समाज की उन गतिशीलता, 
स्पंदनशौलता भौर परिवतंनशीलता को पहचाना है ओर इनके अनुरूप अपने 
कलेवर में अनेक संशोधनों को संहषं स्वीकारा है। परन्तु संविधान की इस 
स्पष्टता भौर लचीलेपन के वावजूद, हाल-साल में कुछ प्रावधानों की व्याब्या से 
इसके विकाम मे अवरोध हो गया है गौर आशंका होने लगी है कि वहु विरूप 
नहो जाये । प्रयत्न है कि संसद के अधिकारों पर अंकुश लगाकर गौर उसकी 
वरीयता नष्ट कर, मंत्रिमंडलीय सरकार वाली वतंमान संसदीय प्रणाली को 
राष्टरपतीय प्रणाली मे बदल दिया जाये । संसद जनता की सावभौम इच्छा को 
प्रकट करने तथा उन्हे मूतंरूप देने के लिए सवसे प्रामाणिक बौर प्रभावशाली 
उपकरण न रहे । गोलोकनाथ मुकदमे का कुख्यात फंसला यद्यपि बदल दिया गया 
है, तथापि केशवानंद भारती के मुकदमे के फंसले की तलवार लटक रही है। 
संसद को संवैधानिक संशोधनं के सहारे संविधान के बुनियादी ढंचे को वदलने 
का मधिकार नहीं है। मगर यह बुनियादी ढांचा क्या है ? संविधान में तो इसका 
कोई उल्लेख है ही नहीं । संविधान निर्माता जननायक थे, तथाकथित कानून के 
दास नहीं, प्रधानमंत्री के चुनाव सम्बन्धी मुकदमे का फंसला यह स्पष्ट संकेत 
देता है कि उच्चतम न्यायालय संविधान के किसी भी संशोधन को भौर विशेषकर 
बुनियादी ढे को ढाल बनाकर, अवैध घोषित कर सकता है । संसद को यह्‌ 
मालूम नहीं कि उसका विधाथी अधिकार कहां, कितना भौर कंसे बाधित होता 

1 

५ जव तक केशवानंद भारती मुकदमे का फंसला लागू है, तब तक सामाजिक 
अौर आयिक परिवत॑न को तीव्रता देने के लिए किसी मूलगामी संशोधन को 
बुनियादी ढाँचे के विपरीत करार देकर उच्चतम न्यायालय सारे देश की प्रगति 
को रोक सकता है । £ 

अस्तु संसद का विशेष अधिवेशन शीघ्र ही, (संभवतः अक्तूबर के जंतिम 
सप्ताह मे) सं विधान में दूरगाभी परिवतैन करने को कृत-संकल्प है । संशोधन शान- 
दार है मौर जन-जन के आदर्शो के अनुरूप उनकी गौरव-गरिमा से मंडित । 

वतमान संसदीय प्रणाली रहेगी । यह हमारे देश के लिए ससे मधिक 
उपयुक्त है । भारत जैसे विशाल देश की रंग-बिरंगी क्षेत्रीय विविधताभों के लिए, 
उसकी एकता भौर अवंडता के लिए संसदीय प्रणाली सर्वोत्तम है 1 भासत साव- 
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भोप सत्ताप्राप्त लोकतांत्रिक गणराज्य है । धमं-नि रपेक्षता, समाजवाद मौर राष्ट 
की अखंडता की त्रिवेणी इसके चरणों का वरावर अप्रत्यक्ष रूप से प्रक्षालन करती 
रही है । संविधान के आमुख पर त्रिवेणी की यह धारा कलकल निनाद करती हुं 
प्रकट हो रही है । ल 
संविधान का अनुच्छेद 368 स्पष्ट है कि संसद को संविधानमेंकोरईभी 
संशोधन करने का पूरा मधिकार है । संविधान देश का सर्वोच्च कानून है ओौर 
उसमें कोई संशोधन उतना ही मौयिक भौर महत्वपूर्णं है, जितना संविधान का शेष 
भाग । लेकिन उपरोक्त कारणं से अनुच्छेद 368 में संशोधन कर यहु स्पष्ट कृर 
दिया जाना आवश्यक हो गया है कि उपरलिखित अनुच्छेद मे निर्णीत आवश्यकताओं 
के अनुसार पारित किये गये क्रिसी भी संशोधन की वैधता को किसी भी न्यायालय 
में चुनौती नहीं दी जा सकेगी । संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार, कोड 
भी एेसा कानून नहीं वनाया जा सकता, जो मौलिक अधिकारों के अनुकूल न हो 
या उनमें से किसी का उल्लंघन करता हो । अनुच्छेद 32 जौर 226 के अनुसार 
उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का परिपालन करा सकता है संसद ओर 
विधानमंडलों की विधायी सत्ता अनुच्छेद 245 गौर 246 पर आधारित है । 
समय-समय पर विधानमंडल दवारा पारित विधि की संवैधानिकता को चुनौती 
दी जाती रही है । बताये गये प्रमुख कारण है; (क) विधान-मंडल को एसा 
अधिकार था ही नहीं, या (ख) उसका कोई प्रावधान संविधान के किसी प्रावधान 
के विपरीत था,या (ग) वह किसी मौलिक धिकार का उल्लंघन करता धा । 
एसे किसी कानून की संवैधानिकता को, चाहे वह केन्द्रीय हो या राज्य कानून, 
किसी भी उच्च न्यायालय मेँ- एक साथ ही अनेक में या उच्चतम न्यायालये 
चुनौती दी जा रही है। परिणामस्वरूप विभिन्न उच्च न्यायालयों से एक ही 
विषय पर विभिन्त निणंय आते रहे ह । अस्तु, संविधाने संशोधन कर यह व्यवस्था 
की जारही हैकि किसी के्रीय कानून या उसके भंतगंत वते किरी नियम, 
नियमन या उपनियम की संवैधानिक वैधता को केवल उच्चतम न्यायालय सें ही 
चुनौती दी जा सकेगी । इसी प्रकार राज्य कानून को उसी राज्य के उच्च 
न्यायालय में । हाँ, राज्य को उच्चतम न्यायालय मेँ अपील का अधिकार रहेगा । एसे 
संवैधानिक वधता का नि्णेय करने के लिए उच्चतम न्यायालय के कमते कम | 
न्यायाधीश भौर उच्च न्यायालय के कम-ते-कम 5 न्यायाधीश ओर जहां 5 
तेकम हो, वहां सभी न्यायाधीश खंडपीठ मे वैठेगे । निणंय दो -तिहाई के वहुमत से 
होगा ओर अंतिम खंडपीठ में सवम्मति से । इस महत्त्वपुणं संशोधन से आज 
भाये दिन अलग-अलग कयि गये निय को कार्यान्वित करने की कठिनाई समाप्त 
हो जायेगी । 
अभी भारत के विभिन्न न्यायालयों मे लगभग 70,000 रिट क केस लंबित्त 
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ह । रिट, जो किसी दारोगा के स्थानांतरणके रोक के लिए किसी भारक्षी भधीक्षक 
के लिलाफ दिये गये ह; रिट, जो किसी सवस चुरानेवाले की गिरफ्तारी कै 
खिलाफ दिये गये ह; रिट, जो जनता के धन को गवन करनेवाले भ्रष्ट कर्मचारी 
के पक्ष में दिये ईह; रिट, जोः""भादि-भादि। ये सभी रिट अनुच्छेद 226 में 
किसी अन्य उदर्य ॐ लिए" के अतगत दिये गये है । रिट का यह्‌ व्यापक भधिकार 
सिफं उच्च न्यायालय है । उच्चतम न्यायालय का यह अधिकार सिफं मौलिक 
अधिकारों के परिपालन तक ही सीमित है। 

रिट के इस अनुचित उपयोग को ही ध्यान में रखते हए क्रे कायं समिति 
तथा एक उप-समिति ने परमपूज्य स्वर्गीय पंडित जवाहर नेहरू की अध्यक्षता मेँ 
एक सिफारिश की थी किं “देशों, आज्ञाओं या रिटों को जारी करने का अधि- 
कार उन मामलों तक सीमित किया जाये, जहां मुख्य रूप से न्याय नहीं हो सका 
हैया जहां सावेजनिक हित के लिए एसा वांछनीय है । अनुच्छेद 226 (1) के 
अंतिम वाक्य से किप्तौ मन्य उदेश्य के लिए" निकाल दीजिए । 

संशोधन पर विचार-विमशं केक्रम में कुछ लोगों ने प्रभावशाली ढंग से यह 
कहा है कि अनुच्छेद 226 के इन शब्दों ने एक नागरिक के लिए नौकरशाही 
अतिरेको के विरुद वास्तविक संवधानिक संरक्षण का कायं किया है मौर अगर 
इसे हटा दिया जाये, तो फ़रांसीसी तप्रूने के आधार पर एक न्यायाधिकरण की 
स्थापना हो, जो शिकायतें सुने गौर उपयुक्त निदान प्रदान करे । मेरी राय में इस 
अधिकार का नौकरशाही के अतिरेकों की तुलना में अधिक दुरुपयोग ही हुमा है 
ओर जहाँ तक न्यायाधिक्ररण के गठन का प्रषन है, उसके लिए हमारी प्रशासकीय 
कानून प्रणाली अभी यथायोग्य विकसित नहीं हुई है । 

अस्तु, जवाहरलाल उप-समिति क सिफारिशों के अनुसार अनुच्छेद 226 
से ओर किसी उदेश्य के लिए" शब्द के निकाल देने का प्रस्ताव है । कितु उच्च 
न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के परिपालन के लिए रिट जारी करने का वतं- 
मान अधिक्रार अक्षुण्ण रहेगा । लेकिन एक प्रस्तावित नयी धारा के अनुसार, वे 
इस अधिकार का प्रयोग उन्हीं मामलों मे कर सकंगे ; जहां (क) किसी कानूनी 
उपवरंध के उल्लंघन के कारण आवेदनकर्ता को वास्तविक क्षति पहुचती हो; गौर 
(ख) उन मामलों मँ कर सकेगे, जहाँ किमी अवं धताके कारण भारी मात्रामें 
न्याय की अवहैलना हो रही हो । दोनों ही मामलों मे आत्रेदकत को न्यायालय का 
यह्‌ समाधान करना होगा किं उसङे पान ओर कोई उपचार उपलब्ध नदीं है। 

इसी अनुच्छेद मे दूसरी धारा जोड़ कर यह प्रावधान किया जायेगा करि इस 
शवित का प्रयोग तभी किया जायेगा, जव दुसरे पक्ष को सूचना ओर सुनवाई का 
अवसर दे दिया गया होगा 1 उच्च न्यायालय को ज्रिसी एप मामले मं अंतरिम 
आदे देने की शक्ति नहीं होगी, जहाँ इसमे फलस्वरूप सावंजनिक महत्व के 
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मामले कीया कारावाससे दंडनीय किसी अपराध की जांच या अन्वेषण में विलंव 
की संभावना होया किसी जनहितकारी संकमं या परियोजना के कायन्वियनमं 
देर हो जाये । यह स्पष्ट कर दिया जायेगा कि चुनाव संवंधी मामलों मे कोई रिट 
जारी नहीं होगी । 
सेवाभो से संवंधित मामलों पर विचार करने कै लिए चाहे उनका संध 
कद्रसे होया विभिन्न राज्यों से, दोनों के लिए पृथक्‌ प्रशासकीय न्यायाधिकरण 
कागठ्न कंद्रीय कानून के अतगत किया जायेगा । इसी प्रकार श्रमिक न्यायालयों 
भौर ओद्यौ गिक न्यायालयों की सुनवाई के लिए एक अखिल भारतीय श्रम अपील 
न्यायाधिकरण का निर्माण क्रिया जायेगा । राजस्व, भमि-सुधार तथा अन्य 
आवश्यक सामभ्रियों की उपलब्धि तथा वितरण संवंधी मामलों का निष्पादन भी 
न्यायाधिकरणों के ह्वार ही होगा । इस धारा मे वणित कि्ीभी मामे में 
उच्चतम न्यायालय को कोई भी रिट जारी करने का अधिकार नहीं रहेगा । हाँ, 
इनके फंसले के खिलाफ विशेष अनुमति प्राप्त होने पर अपील करने का अधिकार 
रहेगा । 
संविधान के निदेशक तत्त्व संवंधित अनुच्छेद 31 के (ख) में यह्‌ प्रावधान 
है कि “समुदाय की मौलिक संपत्ति का स्वामित्व ओर नियंत्रण इस प्रकार वंटा हो 
कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, तथा (ग) में निदेश है 
कि “आधिक व्यवस्था इस प्रकार चले फि जिससे धन ओर उत्पादन साधनों का 
सवंसाधारण के लिए अहितकारी केद्रीयकरण न हो । 
उपरोक्त निदेशक सिद्धांतों का कार्यान्वयन करने के लिए जो धी कानून वनाया 
जाये, वह अनुच्छेद 14 अर्थात्त विधि के समक्ष समता; अनुच्छेद 19 अर्थात वाक्‌- 
स्वातंन्य तथा अन्य स्वातंत्य अधिकार एवं अनुच्छेद 31 अर्थात संपत्ति का अधि- 
कार के उतल्लंघ ` के माधार पर अवैध नहीं माना जायेगा । यह व्यवस्था अनुच्छेद 
31 (ग) में है । वतेमान संशोधन के अनुसार 31 (ग) का क्षेत्र विस्तृत किया 
जायेगा, ताकि संविधान के भाग (4) अर्थात राज्य की नीति के निदेशक तत्तव मेँ 
वणित सभी या फिपी भी सिद्धांत को कार्यान्वित करनेवाले कानूनों को सम्मिलित 
किया जाये । इसी प्रकार 31 (ग) के अंतर्गत पारित किसी कानून को इस आधार 
पर भी चुनौती नहीं दी जायेगी कि वह्‌ किसी मौलिक अधिकारका उल्लंघन 
करता है। 
राष्ट्रपति, उप-राष्टरूपति, प्रधानमंत्री एवं अध्यक्ष (लोकसभा) के विवादास्पद 
चुनावों का निणेय एक प्राधिकरण या अधिकार-प्राप्त संस्था करेगी । साथ ही यह्‌ 
भी प्रस्ताव है क्रि संविधान में एक अन्य संस्थान या प्राधिकरण के गठन का आदेश 
हो, जो संसद एवं विधान मंडलों के सदस्यों की अयोग्धता संवंधौ प्रषनों पर निणंयः 
दे। , 
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अनुच्येद 352 (आपातस्थिति) प्र गंभीरता वेक विचार-विमर्ं 
इस अनुच्छेद को इस प्रकार व जायेगा कि स 
भ चाहे, तो आपातस्थिति की घोषणा भारत के उशत भाग तक सीमित कर 

° जसनका बोषणा-प्त्र में उल्लेख हो । साय दी यदि राषटपति चाहे तो भारत 

के शेत के किसी भी भाग से, जहाँ भआपातस्थिति घोषित हो चुकी है, आपातस्थित्ि 
हटा लं । पिज्ले कुष्ठ वर्पो के अनुभव के आवार पर इस संशोधन का अपना 
विशेष महत्त्व है । 

संविधान के लागृ होने के पिष 26 वर्षो मे केर एवं राज्य समन्वय के फल 
सबद भौर जनहितकरारी रहे ह । कितु पि्ठे कुछ वर्षो मे कुछ राज्यों के गपरि- 
पक्व नेतृत्व ने यह सिद्ध कर दिया है करि भारत जसे महान देश के लिए शक्तिशाली 
केर ही लाभकारी है । जव-जव राज्यों भे कानून ओर व्यवस्था पर दबाव पड़ा है 
ओर स्थिति गंभीर हुई है, तो कद को शांति स्थापित करने के लिए प्रभावी 
सहायता देनी पड़ है । अस्तु एक नया अनुच्छेद 257 अंतःस्थापित क्रिया जा रहा 
दै, जिससे केद्रको यह्‌ अधिकार होगा किकी राज्य में विधि मौर व्यवस्था 
की गंभीर परिस्थिति का सामना करने के लिए संघ के सशस्त्र बल या किसी अन्य 
बल को भेज सके । एेसा वल कंद्रीय सरकार के निदेशो के अनुसार कायं करेगा। 
वह्‌ कतई राज्य सरकार के नियंत्रण के मधीन नहीं होगा 1 

प्रसन्नता कौ वातहैकि शिक्षा को समवर्ती सुची में सम्मिलित करने का 
संशोधन किया जा रहा है 1 अपेक्षित सामाजिक ओर आधिक विकास की गति 
को तीव्र करने के लिए शिक्षा का वहुत अधिक महत्त्व है । 

अनुच्छेद 311 (2) का संशोधन कर सरकारी सेवक को जांच के दुसरे प्रक्रम 
मे उसके विरुढ लगाये अभियोग के स्थापित होने जाने के बाद उसके विरुद्ध 
अध्यावेदन करने का अवसर नहीं मिलेगा । यँ तो इस पक्ष में हू क्रि अनुच्छेद 311 
को पूणेतया हटा दिया जाये, क्योकि इस प्रकार का (विस्तृत) अंधा अधिकार संसार 
के किसी भी गणतंत्र मे जनता ने अपने सेवकों को नहीं दिया 1 

संविधान का एक प्रमुख एवं महत्वपूणं संशोधन “भाग 4 (के) का अंतः- 
स्थापित क्रिया जाना है । अबतक संविधान का सहारा लेकर लोग ॒सिफं अपने 
अधिकारो की ही रट लगाते है, क्रतु भव उन्हं अपने मूल कर्तव्यो का भी पालन 
करना होगा । इन दस मूल कतंन्यों के द्वारा संविधान को एक विशिष्ठ गरिमा 
ओर प्रतिष्ठा प्रदान की जायेगी भौर कुछ ही संशोधन है, जिनका मँ उल्लेख नहीं 
कर पाया हूं । उपरोक्त संशोधन संबंधित प्रस्तावों के कारण अन्य धाराओंभेंभी 
कुछ अनुषागिक संशोधन करने पडंगे । ६ 

इस प्रकार संविधान के स्वणिम गणतंत्रात्मक कलश को समाजवाद, धर्म- 
निरपेक्षता भौर राष्ट की खंडता के स्वणिम आदर्शो से मंडित किया जा रहा है । 


| 
॥ 
॥ 
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संविधान के प्रस्तावित संशोधन निश्चयात्मक रूप से यह स्थापित कर रहै ह 
क्रि गणतंत्र मे संसद ओर विधान मंडल जनता की आकांक्षाओं, अभिलाषाओों 
ओर अरमानों की पंजीभरत शक्त है--उसकी सर्वोपरि इच्छा का प्रतीक । 

प्रधानमंत्री ने 1970 मे, लोकसभा में संविधान (24 वाँ) संशोधन विधेयक 
विचाराथं प्रस्तुत करते हुए कहा था : 

“परिवतेन में कठिनाइयां तो होती ही हैँ गौर उसके लिए कुछ समायोजन 
की भी आवश्यकता पड़ती है, कितु परिवतंन को टाला नहीं जा सकता । इतिहास 
का रुख उलटा नहीं जा सकता । विकल्प स्पष्टहै । या तो हम शांतिपूणं ठंग से 
मौर सहमति से परिवतंन लाये, अन्यथा परिवतंन जिस ढंग से आयेगा, उपे, मून 
विश्वासदहै, न तो यह संसद ही ओर न ही यह देश पसंद करेगा ।'” 

1970 से सितंबर, 1976 ॐ बीच की घटनाओं ने हर वरके मुंङेरेसे 
दंदिरा जी के इस सत्य को उद्घोपित क्रिया है-परिवतंन णांतिपुणं ढंग से या 
खूनी क्रांति के रास्ते से ? संविधान में वतंमान संणोधन इसी सत्य को अंगीकार 
करता है, शांतिपूणं ढंग से परिवतंन ओर इसकी अंतःस्थापना का आग्रह्‌ करता 


है।[) 


दो 


मतदाता क्या सोचता ह ? 


देण मे जोर-शोरसे लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है। पुराने 
सधे-साधे, जीते-हारे, मारे-पिटे दलों के साथ ही साथ रंग-विरगी 
तितलियों ने भी पंख पसार कर हवा के रुख मौर रप्तार का अंदाजा 
लेने का फैसला किया है; कुः नये दल के रूप में गौर कुछ व्यक्तिगत 
बानगी के साथ। 

मतदाता सोच रहा है । बहत तो शायद सोच चुका है । वह॒ 
श्रमित तो नहीं, परन्तु हैरान अवश्य है । वाल्मीकि रामायण पद्ने 
वालों के गले दल-बदल रामायण उतरती नहीं । मगर इस नयी 
रामायण के राम, हनुमान ओर लक्ष्मण में वह रुचि अवश्य ले रहा दै। 
वह उस अयोध्या को खोज रहा दै, जहाँ दलबदलू रामायण के राम 
ने पहली वार अपना करिश्मा दिखाया होगा । निश्चय ही वह गंगा- 
यमुना की हरीतिमामे बसा कोई उपनगर होगा, जहां जनता की 
भलाई के लिए इस कलियुगी राम ने एक ज्ञटकै मेँ साधारण सदस्यता 
कवी अनेक सीद्ियां पार कर अध्यक्ष की कुर्सी हथिया ली होगी । ओर 
तब से कभी पीछे मुड्कर नहीं देवा । बाल्मीकि रामायण के हनुमान 











"+ 


= 


152 / मेरी भाव यात्रा 


ने हृदय फाड़ कर अपना राम-प्रेम दिखाया था, कलियुगौ हनुमान बार-बार मुह 
फाड़कर रामके तथाकथित गाव-प्रेमके अनुकूल उनकी तथाकथित महिमा को 
भी धूलि-घूसरित करता रहता है। मौर लक्ष्मण तो एक नहीं, अनेक ह । सभी 
एकसे एक वदृ कर तरेता के लक्ष्मणने कहा थाकि सीता के षैरकी पैजनी 
पहचानता हूं, कलियुगी लक्ष्मण-समुह माथे का मनटीका पहचानने मे होड 
लगाते है । 

ओर जनता भ्रमित है। वाल्मीकि रामायण के महापानव रामनेप्रातः- 
स्मरणीया सीता की अग्तिपरीक्षा केवादभी उन्हं वन भेज दिया; सिफं अपनी 
एक प्रजा के आरोप पर । अश्वमेध के घोड़े की रक्षा पँ चत्रव्तीं राज्य की प्रतिष्ठा 
के लिए राम ओर सहोदरोंने पुत्रों के साथ घोर संग्राम किया । राजा भीर प्रजा 
की मर्यादा को बढ़ाय{। मगर दलब्दलू रामायण के महामानवौं ने अपने पुत्रों 
को जंगल नहीं, महलों मे रवा भौर अहो रूपम, अहो ध्वनि", की महिमा से 
मंडित किया । 

जनता गनती है । कभी-कभी फुसफुपाहट से ऊपर उठ कर वगल-अगल से 
ओौर भपने-भापते पृछठती है, “इतनी जल्दी कमे हो गया यह सब ? प्रजातन्त्र की 
गाड़ी कंसे उतर गयी पटरी से ? क्या फिर स्थापित हो सकेगी थपने निश्चित मागं 
पर ? क्या उसके मूल्यों की पुनप्रतिष्ठा हो पायेगी ?" 

दूर-दराज के नयानगर-महागामा गांव मं तार के उमोला की छाया तने वटी 
बुदिया मां की सारी सम्पत्ति एक अल्युमिनियम का कटोरा है । उसी से मागिती, 
उसी मे खाती ओौर उसी मँ पानी पीती है । अपने पुराने किसी परिचित उम्मीद- 
वार वैटे से बहत दिनों के वाद भेट होने पर कहती है, रे वेटा, वड़ा जुलुम होय 
गेले । आव त उकंतों के हृकुम होय गेलो छ्य कि जौँ एक घर मेँ नय पूरो तो सात 
घर लूट “(रे बेटा, वड़ा जुल्म हो गया । अव उकैतों को हक्महो गया है कि अगर 
एक घर लूटने से नही पूरे, तो सात घर तक लूट सकते हो ।) पूष्ने पर कि उसको 
क्या डर है, बुद्धया ने तुरत कहा, “भल्मूनियम का कटोरा तो है, वही ले जायेगा, 
तो पानी कंसे पियेगे १८ फिर ठहर कर वोली, “आवे त उकंते शूठ भात ओौर माटी 


>) 


कर ड्या लय जाय चे 1" (अव तो उकंत जूठा भात ओर मिट्टी की हाडीभीले 
जाता है।) 

मतदाता इसन नयी शासन-व्यवस्था को देवता है, जिसमे इस नये समतावाद 

के उदय के पश्चात्‌ बुद्धिया को अल्युमिनियम के कटोरे का भौर सेठ को अपनी 

तिजोरी का वरावर डर हो गया है। पहली बार तराज के एक पलङ़ पर हङ्डी 

तक सदी, कमरसे लुकी बुद़िया का एक मुटूटी प्राण ताज के दूसरे पलड़े प्र 


चदृसेठके हीरेजवाहरात मे लिपटी वेशकीमती जानसे कम नहीं है । देशमें 
भाज सबसे बहुमूल्य वाद श्राणवाद" है। चुनाव के दफ्तरों पर समाजवाद का नही, 
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मतदाता मन-ही-मन सोचता है, उसने कितनी वार वोट दिया ? क्या इस 
वार का मतदान उसे वह शासन-व्यवस्था दे पायेगा, ताकि उसकी छीनी जमीन, 
उपक लुटी फसल उसको वापस मिल जाये ? क्या उसकी सङ्के उठा्ईदगीयों ओर 
ठगो से छिन कर इन्सानियत को वापस मिल जार्येगी ? क्था उसका मत देश की 
रेल, जहाज, वस आदि को समय पर चलने को वाध्यकर देशके लाखो-लाव 
व्यक्तियों के समय साधन को वचा पायेगा ? 
एक बुद्धिजीवी के प्रण्नों के आधार पर्-यथा मापात्स्थिति, पहली खोकर 
दुसरी पायी आजादी, वतमान कीमतों की आकाश-विचरण की विलासिता मादि 
दरवार धूक कर, मुह्‌ वनाकर मध्यवर्गीय महिला ने कहा, “करिस-किस चीज 
को गिनाड वाब्रु ? दाल,चावल, तेल, डालडा, चीनी, डीजल, किरासन तेल, सभी 
मे आग लग गयी है । गाड़ी चलाङ कंसे ९ 
मतदाता सोचता है, व्या उसका मतपत्र कीमतों की गगनचुंवबी अभिलाषा 
को उसकी जेव के साथ संधि करने को मजन्रुर करा पायेगा ? 
सांवल, अलीगढ़, जमशेदपुर के दंगे क्रया अनायास घटी कुछ मिसाल हैया 
भारतीय गणतन््र क सर्वोत्तम आदशं पर सोच-समङ्ञ कर किया गया माक्रमण ? 
मन्दिर से उठते धंटे-घड़याल की आवाज मौर मस्जिद से पुकारती मजान क्या 
भारतीय जन-मानस पर वर्षो से छाये धर्मनिरपेक्षता के मनभावन इन्द्रधनुष को 
फिर चमका पायेगी ? 
मतदाता के इस मह््वपूणं प्रश्न का उत्तर क्या उसका मतपत्र है ? 
वहं जानना चाहता है कि देश की सीमाओंंके पार विदेशों मे उसकी साख 
कितनी वदी, क्रितनी घटी ? क्या 3 ओर 6 जनवरी का मतदान, नयी लोकसभा 
का निर्माण, उसके प्यारे देश की प्रतिष्ठा मे चार चांद लगा पायेगा ? ह“ वा“ 
ना" -"लु""-सा"“'का। 
भारतीय गणतन्त्र के सभी प्रमुख आदशं विकृत हो रहे है- समाजवाद, 
धरमेनिसयेक्षता, गुटों से अलग रहने की नीति, आतमनिर्भरता आदि । जीवन की 
पाच आवश्यकताओं से आवेष्ठित उसका समाजवाद विश्व के साम्यवाद ओर 
विविध वादों मे सवसे सरल है । मगर रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य गौर शिक्षा 
के पाचि रंगों से भाश्रुषित समाजवाद का रथ अभी दिल्ली, वम्बई, कलकत्ता, 
मद्रास भादि शहरों के विस्तृत कुलीन मार्गो पर ही क्यों घूम रहा है ? क्या वह 
कव तक अन्तीचक, पुरंनी, सुलतानगंज, पीरपैती, मेहरामा, महागामा आदि 
भारत के लाखो-लाख गों शौर कस्वों तक पहुंच पयेगा ? 
अस्तु अन्य लोकसभा के चुनाव से यह चुनाव विलङ्कल भिन्न है । न नेहरू 
की सर्वव्यापी छाया है, न गरीबी हटाओ आन्दोलन का आतुर आग्रह भौरन 
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इन्दिरा हटाओ का प्रमुख प्रवल धुक्कड । 
प्रषन जो चित है : किस प्रकाररेलसे उतरी गणतन्त्र की गाड़ को पुनः 
सदी दिशा-निर्देश दिया जा सक्ता है ? कैसे समाजवाद, धमनि खेक्षता, आधिक 
समानता, गुटों से अलग रहने कौ नीति, आत्मनिभंरता आदि बहुमूल्य आधारशरुत 
मूल्यो की पुनस्थापना की जा सकती है ? 
मतदाता वह्‌ उम्मीदवार खोजता है, जो दलबदल्‌ रामायण करे सृजनहारों को 
लम्बे लूकरे से हटा कर पुनः मर्यादापुरुष राम का आदं स्थापित कर सके । एेषा 
कायं करे कि जिन सिद्धान्तो की दुहाई देकर, उनका मत लेकर देश की सर्वोच्च 
संसद मे वह जातादै, उसका सम्मान ओर आदर करे । अपने ही स्वार्थो के लिए 
दल-बदल कर देश के स्थायित्व को खतरे में डाल, जन-साधारण के जीवन को 
असुरक्षित भौर अस्तव्यस्त न कर दे । 
बह एसा प्रतिनिधि खोजता है, जो एक वार भागलपुर या भटिडा, मुगेरया 
मुशिदावादक्ेत्रसे चुने जाने के वाद, सन्धरणं देश का भरतिनिधिहो जनेपरभी 
उस क्षेत्र मौर उसकी समस्याओं को न भूल । न भूले फ वमल से भागलपुर के वीच 
रेलगादियां षण्टो-षण्टो लेट इसलिए चलती है कि दसङ वीच दोहरी रेल लाइन 
नहीं है । न भूले कि सारा भागलपुर--यो कर कि सम्पूर्णं पूर्वी विहार अन्धकार 
म इसलिए जीता है कि कहलर्गाव कौ गंगा का पानी गौर ललमटिया के कोयलेसे 
बननेवाला बिजली तापघर उसके लिए हर घड़ी मृग मरीचिका दही वन कर रह्‌ 
जाता है। उसे ठेसा प्रतिनिधि चाहिए, जो ललमव्या के कोयले भौर गंगा के 
पानी से कहल्गांव मे बिजली तापघर वनवा दे । वड़े-वड़ सुरमा आये प्रतिनिधि 
बन कर, मगर मंदारहिल रेल लाइन वासी से वाकाया देवघर या दुमका नहीं 
वद्‌ पायी । 
भस्तु इस चुनाव में मूल्य जो वोलते है, वे शाश्वत है ओौर स्थानीय । शाश्वत 
मूल्यों की पुनरस्थापना मौर स्थानीय आवश्यकताओं कौ पूति की माशा रखता 
है इस वार मतदाता इस चुनाव से । किस्रान मपनी उपज का वाजिव मूल्य 
मागता है, तो मजदूर उन कीमतों का अपनी अजित क्रयशक्ति से चिरस्थायी 
सम्बन्ध चाहता है। विद्यार्थी नयी शिक्षा-प्रणाली चाहता है ओर बुद्धिजीवी वह्‌ 
वातावरण, जहां उसे काम करते की स्वतन्त्रता हो । अन्धक्रार ओर गरीवी 
म लिपटे लाखो-लाख गों के देहाती युवक अपना भविष्य मांगते है । उनक्रो 
पुश्तैनी जमीन (जो एसे भाग्यशाली है) स्वयं प्यासी है, उनकी प्यास कहौं 
से बुञ्लाये । हरिजन ओौर पिष्ठडे वगं को उसका वाजिव हक ओर अधिकार 
चाहिए । 
जो देगा इन प्रष्नों का जवाव, जो सुज्ञायेगा इसका हल, जिसके पाम 


मतदाता क्या सोचता ह / 155. 


शक्ति मौर साहस है, उसे मिलेगा इस वार मतदाता का शुभाशीष, स्थायित्व 
(सरकार), सुरक्षा(शासन-व्यवस्था), स्वच्छता (श्रष्टाचार उन्मुलन) गौर सरलता 
(दल-बदल की क्रूरतासे द्रुर) को जो अंगीकार करेगा, जन-जन का विश्वास 


उसे ही मिल पायेगा। इस वार मीना उसी वीरागना या वीर पूरुष (?). 
काटहै1[] 
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उपभोक्ता आन्दोलन : एकं संवाद 
[भागवत का आजाद से रंजीतक्ुभार की बातचीत ] 


-रोजमर्ा की चीजों को प्राप्त करने में आम जनता को काफी परेगानी 
होती है । जसे चीनं महंगी मिलती है, घटिया होती हँ या नकली 
होती है । उपभोक्षताओं की इन परेशानियों से निदटने के लिए सरक्तार 
ष्या कर रही है ? 
इस प्रश्न का मतलब यह्‌ हुमा कि हिन्दुस्तान में कोई चीज 
अच्छी है ही नहीं, हम यह मान सकते है कि काम करने के सिलसिले 
भे उपभोक्ताओं को कठिनाई होती होगी, लेकिन यह्‌ कहना फि केवल 
कटिनाई ही होती है गौर कुछ काम ही नहीं होता दै, गलत है । भाज 
जितना काम सावेजनिक वितरण प्रणाली के सहारे सरकार कर रही 
दै, इस आधार पर म यह कह सक्ता हूं कि उपभोक्तागों की 
आवश्यकताओं, विशेषकर कमजोर. वग का ध्यान रखा जाता है। 
इसी सारवेजनिक वितरण प्रणाली के सहारे हम देश भर में दो लाख 
97 हजार उचित मूल्य की दुकानें खोल सके है । देश भर मे इन 
दुकानों को आवश्यक चीजे भेजी जाती ह । इसके अलावा राज्य 
सरकारे भी अपनी तरफ़ से रेजर, व्लेड, टायर आदि चीजें इन 
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वस्तुभों भर जोडती है । उपभोक्तागों के हित मे हमने उद्योगपतियों से भी परामशं 
किया है । उन्न सिद्धान्त ख्ये यह स्वीकार कर लिया है कि जो वस्तुए्‌ उनके 
कारखानों म उत्पादित होती ह मौर जिनको वे थोक दर पर व्यापारी को वेचते 
हैः उसी दर प्र वे सावंजनिक वितरण भ्रणाली को भी देगे । इस तरह सावंजनिक 
वितरण प्रणाली के सहारे हम दो काम करते है" पहला, चीजे मुहैया कराते हँ 
मौर दसरा, उचित मूल्य पर सामान उपभोक्ताओं को देते ह । भाज शहरों में 64 
हजार, 200 उचित मूल्य की दुकान है, जवर गांवों मे 2 लाख 22 हजार 
ढ्काने ह । 1979 में हमने इन दुकानों के सहारे 189 लाख टन सामान विततरित 
किया, जवकि 1982 में इन दुकानों के जरिए 256 लाख टन सामान उप 
भोक्ताभों को दिया गया । यानी वितरण की भौसत दर 14.4 प्रतिशत बढ़ी । 
रुपये के हिसाब से 1979 में 2668 करोड़ पये का सामान वेचा गया, जवक्रि 
1982 मे 3638 करोड रुपये का सामान उपभोक्ताओ को दिया गया। 

महानगरों मे तो उपभोक्ताओं को सामान आसानी से भिल जाता है किन्तु. 

कस्बों ओर गवो में दिक्कत भाती ह। 

हा, म यह मानता हूं कि कुछ जगहों पर लोगों को परेशानि्ां होती होंगी । 
इन कठिनाइयों को दुर करने का उपाय तो एक ही है, हम अधिक सतकता वरतं ।. 
इसके लिए हमने निरीक्षण विभाग बनाया है 1 हमारे अधिकारी विभिन्न स्थानों 
पर तैनात क्रिय जाते है । भधिकांश स्थानों से शिकायत आती है कि इंस्पेक्टर 
ईमानदारी से काम नहीं करते। इष संदभं में हम कहेगे कि सिफं सरकारया 
उसकी मशीनरी के जरिये ही इन सारी कठिनाश्यो का समाधान नहीं हो सकता ।. 

इसके लिए देश मे जवरदस्त उपभोक्ता आन्दोलन की जरूरत है । यह्‌ उप- 
भोक्ता आन्दोलन सरकार द्वारा नहीं चलाथा जा सक्ता । यदि यह्‌ आन्दोलन 
सरकार चलायेगी तो वह सरकारी आन्दोलन वन जायेगा । जैसे सहकारिता 
आन्दोलन हो गया । उपभोक्ताओं के स्वैच्छिक संगठनों की मदद से आन्दोलन 
चला है । इस आन्दोलन को बढ़ाने के लिए सरकार अपनी तरफ से काफी मदद 
करती है। 

सरकार की नीतियां मौर कानून तो मपनी जगह ठीक, लेकिन जो सरकारी ` 

नुमाइंदे है, वै व्यापारियों का साथ देते हैँ यानी उपभोक्ताभों की उपेक्षा 

करते है 1 इस पर भापका क्या कहना है ? 

नही, यह वात नहीं है। भने शुरू मे ही इसका उत्तर दिया है । इतने द 
वमाने पर यह काम हो रहा है, जहां उत्पादन होता है, जहाँ वसूली होती है, जहां 
भंडारण होता है, इतना बड़ा काम तव तक्र कदापि सम्भव नहीं हो पाता, यदि । 
सरकारी नुमाइंदे ठीक से काम नहीं करते । मव उदाहरण के लिए देखिए कि सारे 
देश में भारतीय खाद्य निगम के कोई छह हजार से भी मधिक खरीद-केन ह ।. 
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हमारे पास भंडारण कौ बड़ी सुविधा है 1 हरियाणा, पंजाव ओर तमिलनाड्‌ तक 
गेहुं-चावल पहुंचाने के लिए करई केन्द्र अगर सरकारी नुमाइंदो का सहयोग 
नहीं होता तो यह्‌ सव सम्भव नहीं होता । हम यह्‌ कर ही नहीं पाते । 
यह तो मै मानता हूं कि कहीं पर वस्तुएं प्राप्त करने मे कठिनाई हो सकती 
है । वे कोईदेवतातो है नहीं । उनकी भी कठ कमजोसिरयां है । भगर कहीं एेसे 
गलत सरकारी मादमी रहै, तो उन्हे सजा देने का भी इन्तजाम है। लेकिन यदि 
अधिसंष्य रेस ही होते, तो इतने वड पैमाने पर इतने विशाल देश में यह सव 
-सम्भव नहीं हो पाता 
विदेको मे उपभोक्ता आन्दोलन ते काफी जोर पकड लिया है। भारते 
उपभोक्ता आन्दोलन की हिथति दथा है ? र्या यहं वहित कमजोर है ? 
हा, हमारे भारत म यह्‌ बातहै। भारत में उपभोक्ता आन्दोलन वहुत 
प्रारम्भिक मवस्था में है । विदेशों मे जहाँ बड़ पैमाने पर ओद्योगीकरण हो चुका हैः 
वहं पर उपभोक्ताओं की अनेक समस्याएं हं, इन देशो मे इन समस्याओं के निरा- 
करण हेतु सरकारी स्तर ओर स्वैच्छिक आन्दोलन के जरिए काफी काम हौ रहा 
है 1 उपभोक्ता आन्दोलन सम्पन्न देषो मे काफी विकसित हो चुक्राहै' लेकिन 
विकासषील देशो में इसकी अभी शुरू मात ही नहीं हुई है! इसका कारण इन देशों 
मे शिक्षा का अभाव ओौर गरीवी है1 इन दोनोंकारणों से उपभोक्ता आन्दोलन 
कमजोर होता है! विकसित देशों की भाति हमारे देश में स्वैच्छिक उपभोक्ता 
आन्दोलन का विस्तार, स्व॑च्छिक उपभोक्ता संगठनों के दवारा हो रहा है । इसके 
-लिए हमने अभी एक उपभोक्ता परिषद का गठन किया है, जिसका मै अध्यक्ष हुं । 
इसमे सारे राज्यों के प्रतिनिधि ह। कुछ स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधिभीर्द। 
हमारा मख्य उदेश्य यह है किं इस परिषदकेजरिएहम उपभोक्ताओं को शिक्षित 
कर । उन्हें दिशा-निर्देश दे 1 
हम यह्‌ भी देख रहे हैं कि उपभोक्ताओं का संरक्षण किस प्रकार क्ियाजा 
सकता है 1 अभी मध्यप्रदेश सरकार ने एक सराहनीय क्राम किया है) वहां एक 
उपभोक्ता संरक्षण विधेयक लाया गया है, जो भपनी तरह का अनोखा विधेयक 
है । मैने अन्य राज्य सरकारों से इसका अनुसरण करने का आग्रह्‌ किया दै । 
उपभोक्ता सरकार ओर व्यापार कौ सही-सही सुभिक्ता वथा होनी चाहिए ? 
उपभोक्ता का तो संगठन होना चाहिए 1 उनका आन्दोलन मजबूत हो, ताकि 
उनमें अपने हित के लिए जागरूकता ओर संगठन की भावना पैदा हो, जिसमे कि 
वे अधिकार को पहचान । वस्तुओं का माप यदि कम हो या परिमाणमेंकम 
हों तो उसके विलाफ उपभोक्ता आवाज उठायें । जव तकं वे सरकार का ध्यान इस 
अनियमितता की ओर आकृष्ट नहीं करगे तव तक सरकार कोई कारवाई नहीं कर 
पायेगी । उनका तो कतव्य है कि वे अपने अधिकारों के लिए लड । 
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व्यापारियों की भरमिका वहत महत्वं है । वे उचित मूल्य पर सही मापे 
अच्छी किस्मकी वस्तुए दं । हम जो सामान उन्हे देते ईवह बहुत अच्छी किस्म 
का होता है । हम उने आशा करते हैकिवे वही विया सामान उपभोत्रता्ओं को 
भ „5 ।व्वपारियोंकी जवावदेही ज्यादा वट्‌ जाती है। व्यापारियोकायहभी 
कतव्य दै किवे उपभोक्ताओंसे उचित मूल्ये । तल भी सही करे ओर वस्तुं 
कौसहीकिस्मभी दे। कभी-कभी व्यापारी भ्रामक प्रचार करते हँ, विज्ञापन के 
जरिए । कभी-कभी वे विशेष कम्पनीका माल ही रखते ई, जवकि दूसरी कम्पनी 
की वही चीज कम मत्य पर ओर अच्छी हो सकती है । व्यापारी स्वयं संगरित 
होकर एक आच्रारसंहिता बनाए, ताक्रि सरकार आओौर उपभोक्ना को यह माल॒म 
होक्रिवे इन नियम का पालन कर रहै हैया नहीं।यदिकोईव्यापारी आनार- 
संहिता के करिसी नियम का उल्लंघन करे तो स्वयं उमके संगठन को उस्तकौ खवर 
लेनी चाहिए । 


सरकार का कतव्य है रि वह्‌ उपभोक्तागों भे जागर्कता पैदा करे । उनके 


अधिक्रार ओर कर्तव्य बताए । उनके वचाव के लिए कानून वनाकर सही संरक्षण 


दे। ओौर कानन के अलावा भी कोई कठिनाई हो तो उसके समाधान के लिए 
प्रयत्न करे । हम उपभोक्ताओं के शं क्षिक संगठनों को वढ़ावा देनैक लिए पूरा 
परया कर रहे हँ । इस समय हमारा उपभोक्ता आन्दोलन प्रारम्भिक अवस्था मेँ 


दै, उसे बहाने मे सरकार को मदद करनी चाहिए । 


कभी-कभी देखा जाता है कि आइ० एस्‌° अ1इ० (भारतीय मानक संस्थान) 
का निज्ञान होने पर भी चीजे घटिया होती ह । आपका इस संस्था के बारेमे 
क्या विचार है? 

एसी शिकायतें सही भी हो सकती है, लेकिन साधारणतया एेसा होता नहीं 


दै। यदि एसी कोई वात प्रकाश में आए तो इसका उपाय यह है कि एेसी शिकायतें 


सम्बन्धित अधिकारियों या मन्त्रालय के पाष मजी जाए । या भारतीय मानक 
संस्थान को भेजी जाएं । माइ ० एस० आाई० का अधिक्रार है कि वह उसका नाम 
उपयोग करके घटिया वस्तुं देने वालो पर युमाना कर सके । आइ० एस° आइ° 
ने बहुत से मानक निकाले हैँ । लेक्तिन इत मानक को सभी संस्याए स्वीकार कर, 
यह जरूरी नहीं है । कम्पनियों के लिए भी यह वाध्यता नहींहैकिवे अपने उत्पादीं 
पर आईइ० एस ° आई० का निशान लगवाएं । लेकिन जिन वस्तुओं के बारे मेँ 
उत्पादक्रो ने स्वेच्छा से प्रमाणन लिया है मौर उनके सम्बन्ध में ग्राहकों को 
शिकायत हो तो आइ० एस° आइ ० को लिख सकते ह । शिकायत प्राप्त होतेही 
आइ० एस ° आई० जवि करती है । वस्तुओं क प्रमाणीकृत गुणवत्ता की जाच 
करती है । नियमों का उल्लंघन होने पर उस वस्तु विशेष की विक्री पर रोकं लगा 
सकती हं । आइ ० एसः° आइ० ने एे्ना विश्वास पैदा क्रया है कि वहुत-सी 
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कम्पनियां अपनी चीजों को ग्राहकों से विश्वास पैदा करने के लिए आाइ० एस० 


आइ० का निशान लगवाती है । हा, सरकार ने कुछ चुनी हुई चीजों के उत्पादनों 
पर आई ० एस० आइ ० क्रा निशान लगवाना जरूरी कर दियादहै। 

हम लोग यह सोच रहे हैँ कि प्रमाणन चिह्न की योजना के कार्यान्वयन का 
अभी जो अनुभव है, उसके आधार पर आईइ० एस° आइ ० निरीक्षकों को ज्यादा 
अधिकार दे भौर उल्लंघन करने वालों को सजा देँ । लेकिन कुछ कटठिनादयां हर 
जगह ई, कुछ असामाजिक तत्व है, जो इषका दुरुपयोग करते ह 1[] 





4 


चार 


युवा आक्रोश के स्वर 


18 माचं के पूवं ही पटना की विभिन्न सड़कों भौर नुक्कड़ों पर 
विद्यार्थी रिक्शे पर खड़े होकर, हाथ में माइक लिये आते-जाते राह- 
गीरों को संबोधित करते नजर माते थे । लंवे-लंवे बाल, पेण्ट-वुष्णटे, 
क्रिसी-किसी कौ आंखो पर एेनक, मूं की रेखे उभरती हु्ह्‌-आवाजः 
नेताओं जेसी धिसी-पिटी नहीं मौर न उनके से अंदाज भौर नाज 
नखरे । मगर आवाज क्रोध-मिशधित, हृदय से निकलती हुई कुछ कर 
गुजरने का अहसास लिये । 

शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवतंन कर इसे रोजगारोन्मुख 
वनाया जये। डिग्री को भाधार मानकर बेरोजगार युवकों की 
योग्यता कजं के लिए आंकी जाये ॥ प्रत्येक महाविद्यालय में छात्रावास 
की समुचित व्यवस्था को जाये । छात्रवृत्तियों की संख्या गौर राशि 
बढ़ायी जाये । विश्ववि्यालय की नीति-निधौरण समितियों तथा 
सिनेट, सिडीकेट, एकेडेमिक कौसिल मे छात्रो का प्रभावशाली प्रति- 
निधित्व हो । महंगाई पर अविलंब रोक लगायी जाये। जमाखोरी, 
मुनाफाखोरों को कठोर दंड दिया जाये । छात्रों को सस्ते दर पर 
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भोजन, पुस्तक एवं पठन-पाठन के लिए आवश्यक सामान | आपत्ति की जये। 
इन मागो पर वे जोर देते थे । साथ ही उल्लास ओर जोश से "42 कौ क्रांति, रूपी 
क्रांति, फरस की राज्यक्तांति का भी उल्लेख करते थे । ॥ 
कहा जाता है कि उपरोक्त मागो मँ से अधिकांश कोसरकार ने मान लिया 
है । प्रष्न है, कव ? 18 माचं के पहले या वाद ? प्रश्न महत््वपूणं है, क्यं (॥ ४ 
शासन के सोचने भौर करने भौर उसके दृष्टिकोण का संकेत देता है । इन मगाको 
विद्यार्थियों ने भाज ही नहीं रखा फिर इनकी प्राप्ति के लिए इन्हँं एेसा आंदोलन 
क्यों करना पड़ा ? 4 
उत्तर स्पष्ट है, बहुत अधिक स्पष्ट । विहार ने पिछली दशाब्द में सभी राज 
नीतिक दलों को मंत्रिमंडल वनानि का अवसर दिया । कांग्रेसी सरकार, संविद 
सरकार, शोषित दल सरकारे वनीं, जिनमें प्रायः सभी राजनीतिक पाव्य को 
अवसर मिला, मगर सरकार मेँ आते ही उन्ँ लकवा मार जाता। पलेटफामं से 
चिल्ला-चिल्ला कर कहे गये आदश -सिद्धांत ओौर कायेक्रमर हवा हो जाते । नौकर- 
शाही द्वारा प्रस्तुत काइलों पर “यथा प्रस्तावित" की महर लगाना इनका परम 
धमं रहा । 
अतः शासतनतंत्र जनता के लिए नही, वग विशेष की सेवा करता रहा । 
मयोग्यता गौर अस्वच्छता ने जन-जीवन को आक्रांत कर दिया । बटती कीमतों 
काजवाव मधिक से अधिक उत्पादन है, किन्तु चीनी गौर डालडा इसके उदाहरण 
है कि वदते उत्पादन के वावजूद भी सरकारी तंत्र, पुंजीपतियो से मिल कर चीजों 
काङत्रिम मभाव बना सकता है । वदती कीमतों को स्वच्छ प्रशासन द्वारा आगे 
वहने से तव तक तो रोका ही जा सकता है, जव तक कमी को बढता उत्पादन 
समाप्तन कर दे। कद्र से भेजा गया मनाज--अपर्याप्ति ही सही-अयोग्य भौर 
दूषित भ्रष्ट वितरण व्यवस्था के कारण जनता के पास पहुंचने के बजाय काला 
वाजार मे पहुंचने लगा । रब्वी कंश प्रोग्राम में मेजा गया करोड़ों रुपया अनाम- 
गोत्र फाम का पंप वनकर, जनता के तों मे पहुंचने के बजाय पटना मे खुले 
आकाश के नीचे विखर कर तारे गिनने लगा । 
क्या ये कारण यथेष्ट नहीं ह कि इस द्येवस्था, अयोग्ता ओर चहुंदिशि 
ग्धाप्त श्रष्टाचार के विरुद्ध मावाज उठे । जनता ओर उनङ प्रतिनिधियों के सहने 
कीसीमाकी जितनी भी प्रशंसा की जाये थोड़ी; मगर महाविद्यालय अर विष्व 
विद्यालय का युवा आक्रोश स्कं पर आ जये तो क्या दोष ? दोषौ कौन ? 
दुब कौ वात यह है कि विद्याधियों की इस उभरती शक्ति का दुरुपयोग करने 
के लिए सभी राजनीतिक पाष्या मैदान कूद पड़ी है । ये अपनी मांग केलिए 
रदशन करते भागे बढते भौर उनके पीचे टीन मे पेट्रोल गौर हाय मे दियासलाई 


लिये वे महानुभाव अपनी अद्निक संस्थाओं एवं गैरसामाजिक तत्वों के सहारे 
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भाग लगाते । गोली चलती । वै खिसक जाते मौर मारे जाते ये निर्दोष विचारी । 
सुखद परिवतंन यह है माननीय जयप्रकाश वाब्रुने इनके द्वारा कीजा रही टिसा 
की महिसक हिसा कर, विहार को वहत वड़ी हिसा से अव तक वचा लिया ह। 
मगर कृव तक ? यह्‌ नभर करता है इन राजनीतिक दलों पर भौर असामाजिक 
तत्त्वों को दवा रखने की सरकारी क्षमता पर। 

समाधान कठिन है, मगर आवश्यक । राजनीतिक पार्टिर्या विदयार्थी-शव्ति की 
आड्‌ मे अपना राजनीतिक दाव-पेच वंद करे । जनता की हृदय नजर मं गिरती 
राजनीतिक को्यंकर्ता की तस्वीर को सजने-संवारगे का उपाय दूसरा है । राज्यस्तर 
पर राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व में एेसा ओर इतना परिवत्त॑न हो कि 
विद्यार्थी, ओौर युवा वग, से तुरंत सीधा संपकं स्थापित क्रिया ज। सके । उनको जेल 
से रिहा कर उनसे सीधा वार्तालाप किया जाये । यह तो सभी मानते है-भाषणों 
के जरिये, कि शिक्षा में परिवर्तन क्रिये जाये 1 तव क्यों नहीं तुरंत कोठारी आयोग 
की सिफारिशों से प्रारंभ किया जाये । 

भ्रष्टाचार भौर वदती कीमतों पर सीधा श्रहार राजनीतिक एवं प्रणासनिक 
स्तर पर परिवतेन से हो सकेगा । लेकिन बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए अन्य 
अवश्यक कदम उठाने पड़गे, जिनका प्रभाव तुरंत नहीं देरसे पड़गा। मगर यह 
मालूमतोहो कि हम मंजिल कीओर सही दिशा में बढ़ रहे है ! 

विद्यार्थी जर युवा आक्रोश पर देश की सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रणा- 
सनिक पृष्टभरमि में सोचना सही भौर निरापद होगा । निश्चय ही विरोधी पां 
इस अवसर का लाम उठाना चाहती र, मगर इसक्रा जवाब इन प्रतिक्रियावादी 
एवं उग्रपंथी शवितयों को, उन कारणों को हटा कर दिया जाये, जिनकी गंदी 
नालियों मे असंतोष ओर श्रष्टाचार के कीड़े पलते ह भौर जिनका सहारा लेकर ये 
शक्तियाँ जनजीवन को, गणतंत्र भौर समाजवाद को, असीमित हानि पहुंचा रही 
है । स्वर्गीय दिनकर जी के शब्दों मे-- 

“समय शेष है नहीं पाप का भपराधी है व्याध 

जो तटस्थ हैँ (जो पदस्थ है) समय गिनेगा 

उनका भी अपराध ।५[] 
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रात अपनी जवानी परथी गौर आकाशमें चांदभी । पुनम से सिफं 
पाचि रातद्रुर ्ादनीकेक्ञले राशि-राशिके मोती विखेर रहा था, 
इर-दुर तक फली हरियाली पर। दुधिया चांदनी मे चने-वेसारी से 
प्लावित वंशाखी की क्यारियां निहाल हो रही थीं । इन चेतो कं वीच 
कुछ ऊंनाई पर स्थित पिपरा गांव की सत्ताईस लोपा सौ हरिजन 
चमारों को अपने दामन में छिपराये ऊध रही थीं : 

एकाएक दस वजिया (दस बजे रात) सन्नाटे की चीरती हुई 
राइफल की धार चीत्कार उटी । साथ ही आग के गोले ज्ञोपदियों पर 
गिरने लगे । देवते-दी-देखते सारा टोला आग की लपटो भें एकाकार 
हो गया। 

रात भर परे सात घंटेतक फौजी ओंपरेशन की नाई सारे 
टोले को घेर कर पाच-सात सौ द्विपद गिद्ध उन मरे-जधमरे, जले- 
अधजले हरिजन कौ जान से लते रहे । हांक देकर एक स्थान मेँ 
जमा क्िये-धिरे जानवरों की नाई, इनका शिकार किया उन कलियुगीः 

॥ 


राक्षसो ने 


= 
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ओर परिणाम ? विलास रविदास का 
जल कर भस्म हो गया । धरा परिवार अर्थात्‌ विलास ओौर उसके घायल पत कृष्ण 


नेक्रिवाड़ी तोड़ दी। दो छोरी-छोरी कोठरियो में घेर कर विलास की पल 
छलवरिया (60 वपं), वेदा ब्रह्मदेव (10 वपं)- तीसरा कक्षा का विद्यार्थी, दो 
वह -मरा्ठिया (35 बं), मंजू (26 वषं), तीन पोते- उमेश (10 वषं), 
विश्वनाथ (4 वं), संजय (3 वषं) भौर दो पोतिर्या-सौनंतिया (5 वष), 
रमवतिया (3 वषं) को गोली के घाट उतारा । कुठ तत्काल मर गये होगे भौर 
सम्भवतः कुछ के प्राणः प्रयाण को व्याल होगे, तभी हत्या रों ने उन्हें घर के एक 
कोने में इकट्ठे कर ज्ञोपड़ी मे माग लगा दी । जीते-जी, घायल कराहृती तीन 
पीष्ियोंको आग की कैट चढ़ा दिया गया । 

इस घर के सामने एक कुतिया गोली, या लाटी खाकर मरी पड़ी थी। 
हत्यारों को कुछ क्षणो तक भौक-चील कर उसने रोका था भौर अन्त में जिनका 
नमक खाया धा, उनके महाप्रयाण के पूवं ही चल वसी थी । शायद यहु चित्रसेन 
राजाके शाप्तनकालकी चित्रांगदा होगी, जो दूसरी वार शापित जीवन से मुक्ति 
पाने आयी थी । राजा चित्रसेन के महल के बगल मेँ एक ज्ञोपड़ी थी । उसमे रहती 
थी एक बुह़िया मौर उसकी रूपवती पुत्री । राजा की नजर पड़ी भौर एक रात 
चित्रसेन उस ज्लोपड़ी के मेहमान वनने गये । चित्रांगदा ने भौकर-भौक कर जब सिर 
पर आसमान उठा लिया, तो बुद्िया ने बाहर निकल कर कहा था, “जरी 
चित्रागदा ! जहां रक्षक ही भक्षक हों, वह भोकने से क्या लाभ ?” पिपरा की 
बुद्धिया तो अपनी चित्रांगदा को इतना भी नहीं कह पायी। 

इसी ्लोपड़ी की वगल में थी एक संकीणं कोठरीवाली जञोपड़ी । बुटाली गहरी 
निद्राम सो गया था। शायद अपनी जमीन की वापसी का सपना देख रहा था। 
दरवाजे पर दस्तक पड़ी- नाममात्र को कोठरी की इज्जत ढकनेवाली क्रिवाड़ी 
चरमरा कर टूट गयी ओौर पलक मारते गोली बुटाली के सीने को पार कर गयी । 
चीख मुख से निकल पायी या नहीं, मगर तव तक एक भावे ने भी उप वीध कर 
रख दिया । द्रे दिन जव मँ वहाँ गया, तो वहाँ खून से भीगी जमीन, खून से सने 
कपड़े भौर खून का घट पीकर तब भी जिन्दा बुटाली का लडका शिवनारायण 
मिला । शिव नारायण ते कहा, “वात्र (पिता जी) जमीन जोत्तने की साध लिये 
चले गये 1" शिव नारायण के दादा नथुनी वचपन में ही स्वगं सिधारे। उनके 
चचेरे दादा ने कलकत्ता से आकर उनके हिस्से को जमीन भी लालच में माकर 
चतुरी भगत भौर भो० सिह कोदेदी धी। बुटाली ने वह जमीन लड़-भिड़ कर 
वापस की । रसीद कटाई प्रखण्ड से दफा 44-45 जीता 1 डिग्री मिली । मगर 
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जमीन पर दखल नहीं । शिव नारायण ने अश्रुपुणं आंखों को मूँद कर कहा-- 
“पिष्ठली बार तो वाद्रु भाले का घाव खाकर वच गये थे, मगर इस बार गोली 
ओर भाले ने मिल कर उनके प्राण ले ही लिये ।” 
देवनन्दन रविदास की कहानी भो यही है । जमीन हाई-कोटं से जीतकर भिली 
थी, मगर दखल ही नहीं पायी भौर तव तकं कागज-पत्तर आगकी ज्वालामें 
भस्म । एक हक्टेयर जमीन अव मिले तो कंसे ? 
पिपरा टोले के हरिजन एक समय जमीन के असली हृकदार थे । मगर यहाँ के 
मुसलमान जमींदार ने जोर-जवरदस्ती जमीन पर कव्जा कर रखा था । 1५947 
के दंगे-फसाद मेँ जव उनके पां उड गये, तो पास के कल्याणचक गाव आदि के 
धनी-मानी खेतिहर के हाथ “भागते भुत की लंगोटी सही" के दाम पर हरिजनों 
की जमीन को पुनः शिरवी रख कर चले गये । हरिजन तेव से अव तक अपनी ही 
जमीन पर सर्ेहारा बन कर जी रहे है । मात्र एक सेर देसारी कौ मजदूरी दिन- 
भर की मेहनत के लिए ओौर पांच सौ ग्राभ सत्तू । लाला रविदास्च की पत्नी शून्य 
मे ताकती, सत्त का एक कौर हाथ मेँ उढठाये, लिकटिकं वच्चे को सुखी छाती से 
सटाये बोली, “वारु, हम क्था करे ? सुवह्‌ से णाम तक मेहनत करतीं ओौर मिलता, 
बदले में एक सेर खेसारी। हम लोग नसलींग-- (नकंसलाइट) कौमनींग 
(कम्युनिस्ट) कुछ नहीं है, बादर । यह पापी पेट नहीं मानता, कभी जोर से बोल 
पड़ती हं वस 1" 
लालाकेषरके वगलमें एक ज्लोपड़ी की नाममात्र दहलीज पर ^न रो सकती 
ओर न बोल सकती' की मवस्था में पड़, शून्य में ताक्तती बढ़ी गुलविया का वेटा 
देवन उसकी बहु मौर उका पोता शद्धानन्द-तीनो-ॐ-तीनों उ रात की 
पाशविक क्रीड़ा के शिकार हो गये थे । वच गयी थी सिषं बढी मां गुलावी । मौन, 
विक्षिप्त, सरकार द्वारा घोषित पाच भौरदो हजार मुञआवजे की अधिकारी।लेभी 
पायेगी ? कहाँ रलेगी, इतनी सम्पत्ति ? किसलिए ? कव तक्त ? कहीं इसीलिए ही 
उतेभीनप्राणसे हाथ धोना पड़ ? वे खूंवार, जालिम फिर न लौट आये ? उधर 
अस्पताल मे शिवनन्दन की पतनी बुधानी ने दम तोड दिया था। 
पिपरा टोले के 14 हरि के जनों ने उस रात हरि के दरवाजे पर जाकर टेर 
लगायी--कि “क्या अपराध हैमेरा? कव तक्र हमारा शिकार क्रिया जायेगा ? 
क्या भपनी मेहनत के लिए वाजिव मजदूर माँगना गुनाह है ?” 
शिव तो समाधिस्थ ही रहे । मगर पृथ्वी के कलयुगिया देवी-देवता रंग-विरगे 
वाहनों पर आरूढ़ हो, सैकड़ों की संब्या से जा पहुचे, पिपरा ग्राम । पटना से 15- 
16 करि० मी० पृनपुन भौर पुनपुन से आठ कि० मी० कच्ची सड़क के धूलि- 
धूसरित कलेवर को सुशोभित करने आये राजनीतिक पायो के नेता- प्रणेता, 
तथाकथित सामाजिक संस्थाओं के प्राणदाता ओौर चतुथं राज्य के संवाददाता । 
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27 फरवरी को पहुंबे भारत सरकार के गृहमन्त्री ज्ञानी जंलरिह्‌, विहार के 
राज्यपाल, मँ ओर मेरे साथी संसद सदस्य कवर राम--एक हरिजन नेता । 

विभिन्न मूखोंसे सुनी कथाए, विभिन्न पत्रों मे विभिन कलमो से विभिन्न 
सुखियों मे सुवासित हुई । 

किसी ने लिखा--एक षोडशी सुन्दरी के प्रेमपाश में आवद्ध कथा का यह भी 
एके जध्याय या । क्रिसी ने इसे भ्ुपति मौर भरुमिहीन के वीच संषपं की संज्ञा दी। 
अहिक (या हिसक ?) नेताओं ने इसे नक्सलवादियो कौ करतूत वतायी भौर 
कुछ ने इलाकर के कई भूपत्तिय की हृत्या को कारण बताया । 

पिपरा, कल्याणचक, पारथू आदि ग्रामं से धिरा यह क्षेत्र उपजाऊ है-- चना, 
खेसारी, गेहूं, तेलहन का भंडार । वसे हृए धनी कुर्मी कार्तकारों के भाग्य का 
भगार । भौर इनक ललाट पर स्वर्ण॑कण चंदन का लेप करनेवाले कोई ब्राह्मण 
पंडित के हाथ नीं, वरन्‌ इनके वीच--पिपरा-सम टोलों म, गुदड़ी-गेनरी भे 
लिपटे-वसे इन हरिजनों के वहते स्वेदकण हँ । फलस्वरूप इन भपतियो के अन्नकी 
कोठारी भरी-पुरी रहती ओर इन टोलों का पेट वरावर खाली। संघर्षं 
स्वाभाविक । वरसते सावन-भादों मे, दहकते चैत-वैशाख मे, ठिदुरते पूस-गाध भे 
सूरज उगने से डूबने तक काम करनेवाले समस्त हरिजन परिवारों को क्या 
मिलता है ? वही जो कहा लाला चमार भौर उसकी पत्नी पुतरिया ने, शिवनन्दन, 
भौर किया को एक सेर सिफं एक सेर बेरी मौर पांच सौ ग्राम सत्तू दानी- 
दाता दस कट्ठा खेत भी जोतने के लिए कभी-कभार दे देते । अच्छी फसल हुई, तो 
गरीव (?) मालिक उपे काट कर मपनेही घर घुसा लेते उधार मे। एक नही" 
अनेक मन एसे उधार उपज ओर मजदूरी-- वाकी है इन कोठेवाले भूमिपतियों के 
पास । इनका अपराध कि ये न्यूनतम वेतन मौर सम्बन्धित कानून का नाम जवान 
पर लाये । जवान नहीं काटी गयी, यही क्या कम क्षमा है ? गंगा बनाने का पाप 
वयो करते ? स्वगं भेजने का ही पुण्य कमा लिया । वहाँ भी ह्रवाही भौर काश्त- 
कारी करने पुराने मालिक वाव भोला सिह भौर देवनन्दन सिह के ही पासतो 
मेज दिया 1 खाने-पीने की कमी नहीं होगी वेचारे हरिजनों को । ॥ 

कल्याणचक ग्राम ॐ भोला सिह बहुत बड़ काष्तकार थे । पिपरा टोले के 
हरिजन इनकी जमीन पर ही काम करते थे । कठ उस अपनी 6 र 
भोला सिह ओर उनके जसे जोरावर लोगों ने हथिया ( 1 र „1 स 
के एक दिन भोला सिह की किसी न हत्या कर दी थी । इसके कृ न ( दूसरे 

सपति श्री देवनन्दन सिह भी मार दिये गये थे 1 सन्देह ए गया किये हत्याएे 

भूति रो ते दियो के वहकाने पर की थीं । तब से इन पर 
1 1 1 कत्ल की रात इसी का परिणाम थी । 
व पारसविगहा, डो हिया, पिपरा--सभी ग्राम बिहार की राजधानी 


|+ = ~ ^" ` ~ अ" 
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पटना से एक सौ साठ कि० मी के व्यास में अवस्थित है । पतित पावनी फल्गू 
एक गोर गौर पुनपुन नदी दुसरी भोर से इनको धेरे हृए है । उपजाऊ भरमि, मगर 
पानी के बहाव ओर जमाव के कारण वपं मेह महीने संचार भौर यातायात के 
साधनों से विच्छिन्न । भूमिपतिं की लूट-खसोट कर जमा करने की परवृत्ति ओौर 
सहारा मजदूरो की कम-से-कम प्राण वचा लेने की अकुलाहट की संघपं भूमि, 
जीवनयापन करने लायक मजदूरी की युदधभरुमि। इस संघं मे योगदान करने 
वाले विद्रोही नौजवान- पढे या अनपढ़ नक्सलवादी आभूषणों से विभ्रुषित। 
पिष्ठले कई वर्षो में लगभग दस मारे गये, इन भूमिपतियों की नींद हराम करनेके 
अपराधमे, या उन वौस भुमिपत्तियों के स्वर्गारोहण के कारण, जिनकी हत्या का 
अपराध इन पर लगाया गया । 
पिपरा ने भव तक हुए सभी हत्याकांड को पीचे छोड़ दिया है। वेलची की 
कहानी इसके सामने फीकी पड़ गयी है । पारसवियहा, डोहिया भी इनसे मात है । 
राष्ट्रपति शासन के दो काले धव्वे वेलची भौर पिपरा । एक कांगरेस मंत्रिमंडल को 
भंगकरने के वाद 1977 मे मौर दुसरा जनता मंत्रिमंडल को हटाने के बाद 
1980 मे । 
पिपरा प्राम में उस दिन भी पआलके ठेरोंसे धुरजां उठ रहा था गाँव के 
चारों तरफ भस, वकरे-वकरी ओौर गायों की लाशों पर गिद्ध संडरा रहे थे । गावके 
बचे हुए बाल-वृद्ध के सहमे-मूक आंख ओौर जुबान कौ भाषा पठनेवाले विद्वानों की 
भीड़ लगी थी 1 इस भीड़से दूर हट एक कोने से उसी टोले के कुछ हरिजन युवकों 
की रावो में अंगारेथे गौर जुवान पर “देखिये आये ह । हमारा हाल पने ! 
मगर चेहरे की मुस्कान तो देखो ? पू्ठो इनसे हमारा शिकार करने के लिए इन 
भूपति को वंदुक ओर राइफल किसने दी ?" ने उनसे भिलना चाहा, प्र 
चाहकर भी नहीं मिल सका । 
पुमाल से उतते धुएं मौर क्रोध की आग से उठते विभिन्न प्रश्न जगमगा रहे 
न पापहै? क्या इसके लिए संघं करना अपराध 
10 ५ र शस्त करनाहै? क्या 
बन्दरुक देना कानून-सम्मत है, तो मनुष्य जं 0 
५ ए ९ चुष्य जसी प्राणवान सम्पत्ति के लिए राइफल 
देना कानून-सम्मत क्था नहीं ? कौन फंसला करेगा इन प्रश्नो का ? वही न, जिनके 
स्वाथ-सिद्धि के लिए हरिजनों का अश्वमेध बार-बार रचाया जारहा है ?[] 





६५ 


चह 
जो सोचा वही कहा 


[विजय किशोर मानव से भागवत ऋा आजाद की बातचीत] 


आप पहले राजनीतिज्ञ है या साहित्यकार ? 

यह सवाल मेरे वारे मे सटीक नहीं है । भ राजनीतिज्ञ मौर 
साहित्यकार दोनों ही हं । पहले क्या हूं यह कहना मुश्किल है 1 राज- 
नीति, धर्मनीति ओौर साहित्यनीति अलग नहीं है । जनसाधारण के 
लिए तीनों का एक ही अथं है कि उतने त्याय मिले । जीवन में महिषा, 
कतंव्य-परायणता ओौर सत्य हो यही धमं है भौर राजनीति या साहित्य 
ग्रह करने की कोशिश न करे तो इसकी साथंकता ही क्या । धमं गौर 
राजनीति अलग नहीं है। प्रजाके धमं की नीति काअनुसरण ओर 
उसकी रक्षा करे वही तो राजनीति है । इनका राजनीति द्वारा स्वार्थ- 
वश जव हनन हो ओर तब जो इसकी रक्षा करे वही साहित्य है । 

मैने अपने 45 वषं के लवे अनुभव मे सिद्धात के साथ व्यवहार 
मेंभीइसे ही जीने की चेष्टा की है । अतः मेरे भीतर का साहित्यकार 
ओर राजनीतिज्ञ एक दूसरे के पूरक है। 

राजनीति सें रहकर कविता साहित्य को भाप क्या वास्तव में 

निभापा रह यासिफं अलंकरण के तौर परजी रहे? 
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अब तक राजनीति मे रहकर साहित्य कौ अभिव्यक्ति को रूप देने ध कोई 
कठिनाई नहीं हुई । अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के मंच पर, जनसभाओं मेया 
लोकसभा के दी्घंकालीन जीवन मे मैने जो सोचा वही कहा मौर जो कहा वही 
लिखा । जव क्सीने अंकुश लगाने की कोशिश की तो खुला विद्रोह किया । 
इसलिए मै इसे अलंकरण नहीं राजनीति का एक सशक्त सम्बल मानता हुं । कभी 
लगता है राजनीति में आकर कविता सुन्दरी के पंख का रंग हल्का हो गया है पर 
विश्वान दिलाता हूं कि यह्‌ टूटा नहीं है । कठिनादर्यां निस्संदेह है पर यदि मूल्य 
दिया जाय तो सव कुछ सरल हो जाता है । ये पंक्त्यां देखिए-- 
साकी ओर जहान ष्ूट चुका 
कवि-कविता का मान टूट चुका 
छोड सवाई मधुशाला को 
राजनीतिसे प्राण जुट चुका 
किन्तु पहुंचकर इस मंजिल पर्‌ 
देखा रोता प्यार यहाँ है 
सखा-वंु भौ पिता-पुत्र के 
बीच खड़ी दीवार य्ह है 
लेकिन उक्त कठिनाइयों के बावजूद जो अपने मूल लोत (राजनीति ओर 
धर्मनीति) से नही कटता उसे कषठिनाई नहीं होती । एेसे कवि राजनीतिज्ञ की 
मात्मा उसे बरावर याद दिलाती है-- 
उद्घोषणा किन्तु सुनो हे वंधु 
मँस्वयंही भाग्य का निर्माता रहाहू 
नक्रिसी का दासन दासत्व को स्वीकारता हं 
अस्तु मृजे इसे कोई कठिनाई नहीं है । 
साहित्यिक याता का भीगणेश कंसे हुमा मौर आप राजनीति की जौर कंते 
माकषित हुए ? 
सन्‌ 1939 में भागलपुर शहर के कालेजिएट स्कूल की आठवी कक्षा से नाम 
लिखाया । प्रधानाध्यापक ये स्व० श्रीमती महादेवी वर्मा के पिताजी जिन्होने 
स्कालरशिप पाने वाले आठ छात्रों को दाखिला दिया था। इस समय तक मूङ्ञे 
स्व° रामधारी सिह्‌ दिनकर की अधिकांश कविताएं याद थीं । पर जव वाधिक 
परीक्षा मे उन भटो छात्रों म से सवसे कम 63 अंक हिन्दी मे मिले तो दुख हुभा 
ओर इसकी प्रतिक्रिया तथा बालमन के सहजन लोभ में मैने साहित्य सेवा शुरू कर 
दी । इसके वाद ने कभी मुडकर नही देखा । लेख, गद्य भौर पद्य सभी कुछ लिखा । 
भले ही यह सव ज्ञानमंडित नहीं था पर मेरी भूख जागृत करने के लिए यथेष्ट था। 
सन्‌ 1940 में पहली वार स्व० महादेवी जी के शुभाशीष का प्रसाद मिला॥ 
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लेकिन म जेल के सींखचों के अंदर वैठकर लिखी गई अपनी इस कविता को पहली 
कविता मानता हुं जो 15 वषे की उन्न मे लिखी गई । मँ मानता हं कि मेरी पहले 
की कविताएं देश-काल को देख नहीं पाई थीं । आपने कुरेदा तो मपनी काल्पनिक 
प्रिया को पत्र रूप मे लिखी उस कविता की कुठ पंततियां याद आ गह 


भूल-भूल है प्रिय भूल जा ने कारागार वस्ाया 
एक नहीं उजडा घर तेरा लावो घर का दीप वृज्ञाया 
अरी सुहागन मत रो मैने भारत माँ का द्ध सजाया 
भरूल-भूल री हमें भूल जा लाखो माँ ने लाल लुटाया 
मेरी राजनीति गौर साहित्य दोनों की यात्रा साथ ही शुर हुई । यात्रा जहा ते 
शुरू हई यह्‌ स्वणिम मील का पत्यर है "भारत छोड़ो" का स्वतत्रता संग्राम | 
आपकी कोई पुस्तक। पस्तकं प्रकाशित हई है ओर उह केसी मान्यता मिली ? 
कोई पुरस्कार भी मिला है क्या ? 
यह सौभाग्य मुने नहीं मिला कि जो विचार समय-समय पर कविता, लेव 
ओर लोकसभा के भाषणों मे सृजित ओर व्यक्त हुए उन्हें पस्तकाकार सूप दे पाता । 
हा, घरमयुग, कादम्बिनी ओर साप्ताहिक हिन्दुस्तान जसी राष्ट्रीय पत्रिकाओं मे 
जरूर इनका प्रकाशन होता रहा । भव जल्दी ही इन्द प्रकाशित करने का विचार 
कर रहा हूं । मेरी प्रवल इच्छा है कि मेरी कृतियों मे पहला प्रकाशन उप्त महाकाव्य 
काहो जोम “मृत्यु ओौर जीवन" पर लिख रहा हं । इस संवंध में कह दकि मनि 
इसके चार परिच्छेद स्व ० महादेवी जी को सुनाए थे । चौथे परिच्छेद को सुनते हए. 
न केवल उनकी आंखों से अशरुधारा वहने लगी, वल्क उन्होने मुल्ञे गले लगते हुए 
कहा कि इसकी भूमिका मँ लिंगी । तव से वे मूज्ञे वार-वार याद दिलाती रहीं कि 
इसे जल्दी पूरा करो नहीं तो ऊपर से बुलावा भने ही वाला है। ओर मने उनसे 
कहा क्रि जव मृत्यु आए तो भीष्म पितामह की तरह कहिएगा जरा सको मुङ्ञे 
"भागवतः की भूमिका लिखनी है । वह चाहतीं तो मृत्यु जरूर ठहर जाती पर वेतो 
अपने घर के कुत्ते-विल्ली अर पेड-पौधों तक को कष्ट नही देना चाहती थीं 1 मृत्यु. 
को थोड़ा ठहरने का कष्ट कसे देतीं । लेकिन निश्चय ही आज इस धरा-धाम कोः 
छोड वे इतर लोकँ मृ्यु ते कह रदौ ठगी - 
घै मनत वैभव नगरी की हं निवािनी 
दृश्य छोड़ अदृश्य मिलन आई हं 
जग के अनंत कूलो पर 
खडी नित्य देवा करती 
यह्‌ विश्व विष्वपति कीहीछायाहै 
शै उसी विश्व की 





| 
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सत्य ओर ईश्वर की अमर प्रभाकी 
ज्योतिमान ओौ निमैल दीपशिखा हं 
आपका साहित्य राजनीति से प्रभावित हभ है ? यदि हाँ तो क्या वहु पाटी 
की नति्योसे जुडाहै? 
वह साहित्य नहीं जो देश-काल के परिवेश को अंकित नहीं करता या यों कहूं 
कि जीवन के शाश्वत भौर सामयिक मूल्यों का चित्रण साहित्य मे होना चादिए 1 
सने पूवे प्रश्न के उत्तरम सावित्रीका मृत्युसे जो परिसंवाद उद्धृत किया वहु 
शाश्वत सृजन है । महादेवी जी भी मृत्यु से यही कह रही होगी । वह्‌ हर मनुष्य जो 
दुनिया को पड़ाव मानकर जीता है, इन्हीं शाश्वत मूल्यों की पूजा-अर्चना करता 
दै । उदाहरणाथं-- 
कामधेनु, उर्वंशी ओ कल्पतरु की 
धरणि के सम्मानशाली कल्पना करते नहीं ह 
ये लगाते वाग, ये खिलाते फूल 
सुरभि से दंशित श्रमर 
घूमते है, चूमते है 
प्राण देकर विश्व की नश्वर नदी में 
नाव खेते है उसपारजानि को 
जहाँ से तुम (मृत्यु) पधारी हो 
लेकिन इन मूल्यों के निवंहुन के साथ सनुष्य की सामयिक आवश्यकताएं भी 
है । ये आवश्यकताएं हँ तन-अर्पंण यज्ञ की समाप्ति के पूर्वं इप्ततन कोधारण करने 
के लिए आवश्यक प्रयास करने की । भौर इस प्रयास के वदले उसे चाहिए--रोटी, 
कपड़ा, मक्तान, स्वास्थ्य ओौर शिक्षा । एक शब्द में कहूं तो यही समाजवाद है । देश 
की कोटि-कोटि जनता की व्यथा ओर आकांलला है । इसी के लिए मेरे जैसे कम्रेस- 
जन दल क अंतग॑त युद्ध का प्रयास कर रहै हं । मेरे साहित्य पर इस प्रयास का पूरा 
असर है । जो साहित्य इन सामयिक मृत्यो की स्थापना नहीं करता वह॒ जनमानस 
से दर अलग-थलेग पड़ जाएगा । स्वान्तःसुखायसे दूर हटकर जनसाधारण की 
भ्रुव को चित्रित करने दाला साहित्य ही उसकी भ्रुव मिटाकर स्वयं को गौरवान्वित 
कर सकता है । इसी के तहत निम्नांकित पंक्तियो मेँ राजनीति का मेरी कविता पर 
रभाव परिलक्षित है-- 
जव तक न मिटेगी भूख मौर नग्नता ठकी जाएगी 
जवतकन देश की कोटि-कोटि जनता रोटी पाएगी 
जब तक न देश के नौनिहाल समुचित पिक्षा पाएंगे 
जबत्कनग्राम के चौपालों पर कृषक वधु गाएंगे 
रामराज्य मा गया वधु, जव वड़ा हषं है--वड़ा गवं है । 
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तब तक काग्रेस का समाजवाद भौर इसके सिद्धांत अधूरे रंगे ।भिस परिवेश 
भसे एक छोटे गाव के गरीव परिवार से निकलकर मने दित्ली तक की यात्राकीः 
उसके खद्टे-मीठे गौर तीखे बनुभवों को गभिव्यक्ति मिली कोभरेस दल में । जिसके 
नेता पंडित नेहरू ने देश की जनता को समाजवाद की मंजिल दी गौर इंदिरा जीने 
20 सूत्री कयक्रम का माध्यम । मृज्ञे तव ौर इन सिद्धांतों के प्रतिपादन या इनकी 
कमियों को उजागर करने मेँ कोई कठिनाई महसूस नहीं ई । इसलिए भेरा 
साहित्य राजनीति पर हावी होकर पृकारता रहा है कि इन महलों पर गौर मंजिल 
तव तकं न उठने दी जाएं जव तक वगल की ज्ञोपडिरयां इनके वरावर न हो जाए ॥ 
क्योकि इन क्लोपदियों ने ही-- 
खून अपना दे इन्होने 
माग मे इन महलो के सिन्दूर डाला है 
मौर जोड़ हाथ जो युगो से 
भासमेंगाती रहीहै 
हर कंभारे भोरमे जो मो बन 
हर दुव पर रोती रही है 
हर जवानी रात में निया पहन 
उनको रिज्ञाने 
बन संवरकर नाचती, गाती रही है । 
अस्तु भाजकेयुग काया परिवेश का दपंण यदि साहित्य न हो तो उसका 
अथं ही क्या ? अतः मै स्वीकारता हं कि मेरी रचनाओं पर दल के सिद्धांतों का 
प्रभाव है। 
राजनीति में आए दिन होने दालो उठापटक क्या कभी आपके साहित्यकार 
को विचलित करती है ? 
पर्न के विपरीत मेरे लिए स्थिति उल्टी है । उठापटक की राजनीति से तस्त 
मेरे मन को साहित्य ओर विशेषतः इसकी कविता विधा मे शरण मिली है । जवः 
कभी मै राजनीति का अग्रिय ङ्प देवता हूं तो मुङ्ञे स्व० महादेवी, बच्चन, दिनकर 
की ओर मेरी अपनी कविताएं सान्त्वना देती है भौर इसके विरोधमें स्वर मुखर 
करने का आह्वान करती है । राजनीति से हटकर जीवन की वक्र राहों के भटकाव 
में भी दिशा-संकेत मुन्ञे साहित्य से ही भिलता है। राजनीति की एसी ही उठ~ 
पटक से त्रस्तमेरे प्राणों ने पुकारा या ओरर्मेने एक कविता लिखी थी । व 
आप राजनीतिज्ञ अपने आपको कहलाना मधिक्त पसंद करतेर्है या सा 
कार ? क्या कभी राजनीति छोड़कर साहित्य के प्रति सर्मपित होने की इच्छाः 
ग 2 ध 
त के उत्तर मे कहा है कि मेरा राजनीतिक कमं गौरः 
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साहित्यिक धमं एक-दूसरे के पूरक हैँ ओर मेँ इन्हे सिफं भावनात्मक या सिद्धांत के 
स्तर पर ही नहीं वल्क जनहित के स्तर पर व्यावहारिक रूप में जीता हुं, अतः 
कभी देर तक एक को छोडं रहकर दूसरे को पकड़ने की इच्छा वलवती नहीं होती । 
लेकिन जिन उठापटकों की वात आपने पहले की है उनमें राजनीति केदंश से 
"पीडित मन कभी-कभी पुकार उठता है-- 
< मेरे स्थाय के प्रवल समर्थक 

यहा सत्य की दो कुर्बानी । 

यह मेरी है राय भूलकर 

मत करना एेसी नादानी ॥ 

ददो कहीं कंदखानि में 

विष-~प्याला सुकरात पौ रहा । 

राजनीति के राजदंड से 

छिपकर कहीं ईमान जी रहा ॥ 

ओर इसके वाद ही इच्छा होती है उस विश्वविद्यालय के ज्ञान मंदिरमें लौट 

जाने की जहाँ सेम भायाहूं। 

साहित्य देवता के मंदिर की सुधा छोड विष पीने आया 

हे राजनीति तेरी महिमा का यशोगान गाने आया 

पर सिके एक दाव पर्‌ हुभआ विवशरमँ मात खा रहा 

जिसे पूजने चला हृदय से वही देवता दनुज वन रहा । 

मगर यह स्थिति अधिक देर तक नहीं रहती गौर मेरे गाव की यह्‌ सीधी 


मिद्ध मुले पकारती है, परिवेश मुञ्ञे धिक्कारता है ओौर करतंव्य की याद दिलाता है 
“तो विद्रोही मन चीख उठता है-- 


कोटि-कोटि आंखो का सपना हम साकार करेगे 
कोटि-कोटि अरमान मेँ हम नूतन रंग भरेगे 
देश मागता त्यागदान देगे हम नई जवानी 
धन्य-धन्य संसार कह उठे नये हिन्द का पानी 
प्रगति पंथ के हम राही है नहीं सत्र है 
चला वषं है भाओ खुशियां हषं मनाओो 
साहित्यिक जीवन का कोई रोचक य। प्ररक प्रसंग ? 
ज्ञे साहित्य-सुजन की प्रेरणा देने वाते तीन महाकवियों में पहले थे स्व० 
दिनकर जी । लोकसभा के मेरे वाद-विवादस्े वे बड़ प्रसन्न रहै थे । एक बार 
सन्‌ 1957 के चुनाव के पूवं जव मँ उनसे सहायता की प्राना करने गया तो 
उन्होने कागज के टुकड़े पर लिख दिया-- 


भागवत छोटा-मोटा भगवान है । यह लडाक्‌ है ओर गरीबों के न्याय के लिए 


"पवतियों के 
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कुछ समय तक तो मृजे संकोच जा, पर अंत में मैने उनकी कविताको दो 
साथ इस वाक्य को पचे मे छपवाकारक्ेत्र की हजारों जनता मे बैटवा 
दिया । मूर्धन्य कवि से एसा प्रशस्ति पत्र पाकर धन्य-घन्य हुभआ भौर इस वात ने 
मञ्े न केवल प्रभावित किया बल्कि साहित्य की ओर गौर अधिक मोड़ दिया । 
एक वार भागलपुर मे मखिल वंग साहित्य सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन 


इभा । इसी अवसर पर शरत्‌-शताब्दी मनाई गई । आयोजन में आशापूर्णा देवी 


जंसी उपन्यास लेखिका सहित देश भर से 800 लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकार शामिल 
इए । मने भायोजन समिति के अध्यक्ष होने के नाते शरत पर एक लेख पढ़ा जो 
धर्मयुग में छपा । उसे पढ़कर महादेवी जी ने मृज्ञे लिखा-- 

अगर तुम राजनीतिमें नहीं जाते तो साहित्य को बहुत कुछ मिलता ।"[] 





सात 


समाजवादी समाज की प्रथम परिकल्पना 


बात 1954 की है । लोकसभा के शीतकालीन सत्र में आधिक नीति 
पर बहस चल रही थी । चितामणि देशमुख वित्तमंत्री थे । मैने एक 
संशोधन पेश क्ियाथाक्रि भारत में एक समाजवादी समाजकी 
स्थापना होनी चाहिए 1" 
मैने मपना संशोधन अपते तक के साथ पेश किया। पुज्य स्व० 
जवाहरलाल नेहरू ने डा° देशमुख से पुषा : ““क्या आपको कोई 
आपत्ति है इस संशोधन के स्वीकार करने में १५ संशोधन स्वीकृत हुआ 
मौर 1954 में काग्रेस ने अवाड़ी भधिवेशन मे समाजवादी समाज की 
स्थापना का त्रत लिया । 
देश का नेतृत्व जन-कां्षाओं की गहराई को समङ्ञ रहा 
ठ था । भाजाद हिदुस्तान की पहली लोकसमा थी । स्वतंत्रता संग्रामके । 
। सभौ भ्रतिष्ठित धनुधंर संसद मे विराजमान थे। लक्ष्य था भारत 
| की गरीवी गौर आधिक विपन्नता का भेदन । युवा सदस्य आज के 
अनुपात भेंकम थे मगर जोथे वेथे मुखर । पंडित जी की उन्हे शह 
मिलती थी । विरोधी दल नगण्य था। मगर काग्रेस के ही कुठ 
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नौजवान सदस्य ज॑से के०पी० त्रिपाठी, माजकरे राषटरपति श्र वेकटरमन, मँ तथां 
कुछ ओर सदस्य विरोधी पक्षकी भुमिका अदाकरतेथे। ~ 
देशको जल्द से जल्द जीवन की पाँच भ्रमु भआावश्यकतायों करा लघय प्राप्त 
करना था रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य मौर शिक्षा । सुदुर ग्रामो को याताय 
के साधनों से जोड़ना था। मगर इन सभी जरूरतों के वीच ग 
(1 
वी हृर्नानि लाना आजाद भौर सरदार पटेल जसे मनूकरणीय 
ततान त | अनुभव के अंगा मे तपौ पीद़ी ने अपन नेतृत्व भे चुना था उन महा- 
पुरुषों को । 
जवाहरलाल ने देश को मंजिल दी-गणतत्र, माधिक स्वावलंवन, धर्म 
निरपेक्षता मौर गुटविहीन विदेशनीति की चालीस साल पव देश जि दौर से 
गजर रहा था अनूठा था । वलिदानों की होली से सद्यःस्नात नयी पढ़ भ्रुव की 
ज्वाला, ज्ञान की पिपासा, तन-मन की कठा से तत्काल मुक्ति के लिएदुपरे लोम- 
दषंक युद्धे लिए मचल रही यी ओौर दूसरी भोर नये गणतंत्र के बतरों से 
परिचित था नेहरू का नेतृत्व । संभल-संभल कर, पंक-पुक कर कदम बढ़ाने की 
जरूरत थी । 
परिवतंन चतुदिक जोर-शोर से हो रहा था। लक्ष्य स्पष्टहो गया था। विभिन 
विरोधाभासों या यों कहँ कठिनाइयों के वीच उखड़-वं 2 हिदृस्तान को नया रूपदेः 
रहे थे जवाहरलाल भौर उनके सहयोगी । उस समय का नेतृत्व भारतीय स्वतंत्रता 
संग्राम की देन था; गहीदो के खून से अक्षिषिक्त भारत-भूमि की उपज, खून से 
लथपथ विपन्नता की कीचड़ मेँ उगे कमल । - 
सोलह साल वीत गये ओर एक-एक कर वे चले गये नील गगन में पंय बना- 
कर, इतिहास लिखकर; गायाएं गाकर-सुनाकर ओर लक्ष्य निर्धारित कर चले गयेः 
वे महायात्री- 
महापथ प्र तन अर्पण की कथा अनोखी 
जाते राही राह अमर कर 
कुंडल-कवच सदा जग चचित 
काल धमं को नया अथं दे 
कालजयी चल दयि मागं पर 
नये गेह को कितने हषित 
मगर मंजिल को जाने वाली राह कंटकाकीणं थीं गौर ५ भी। 
अनुभव क भंगारो से ओतप्रोत नेता अनेक थे महापुरुषों के महाभरयाण के 
वाद भी, लेकिन गूनर मामहवोल की चेतावनी बरावर याद आती थी कि भारत 
को अपने लक्षय पर पुबने के लिए दौडना पड़गा, भले ही गिर पड़ रास्तेमे। 
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लहूलुहान हो जाय उसका पैर, वहने लगे खून शिराओआ को फोड़कर, दद॑कादंश 
असह्य क्यों न जान पड़े" तभी तो पुराने अनुभवी नेताओं को दरकिनार कर 
देशने चना श्रीमती इंदिरा गांधी को) आधिक असमानता पर हथौड की चोट 
दहुकने लगी 1 माथिक दृष्टि से पिषडों कोशा की नयी किरण दिखी । संपत्ति 
जनता की मगर भोग मुटूटी भर के लिए-आखिर क्यों ? एसे प्रश्नो ने मूतं रूप 
लेना शुरू किया । धरती-माकाश-पाताज प्रश्नो से पूरित हो गये 1 भावाजं बेत- 
खलिहानो, मकान-दुकानों गौर कल-कारखानों से आनि भगी-- 
नहीं मानेगे वह कानून 
जो मुङ्षसे गरीबी का पदा लिलाता ह 
भिटाकर ज्लोपड़ी मेरी 
जो महलों को रिज्ञाता है 
खा-खाकर मरेवे 
मौलिक अधिकार उनका है 
विना खाये मरे हम 
यह मधिकारमेरा है। 
मौलिक अधिकार ओर निदेशक तत्तव के संघषं में संविधान को नया कलेवर 
मिला । इंदिरा जी के नेतृत्व मे युवा तुको ने परंपरा ओौर तथाकथित प्रतिष्ठावादी 
शिडिकेरी नेताओं के गढ़ पर हमला किया । वंगलूर का ग्लास-हाउस मूक ग्वाह है 
इंदिरा जी ओौर िडिकेटी नेताभों के लोमहषेक युद्ध का 1 
नयी रोशनी मिली देश को । जवाहरलाल ने मंजिल दी गौर इंदिरा गांधी ने 
मंजिल पर जाने की राह । 
योजनाएं जनजीवन के नजदीक आने लगीं । मोटे-मोटे पोथों से निकलकर 
उन्होने भारत के गरीवों को 20 सूत्रों का "मगना कारटा' दिया, मगर दिल्ली से 
देहात की लंबी यात्रा । देश की राजधानी से देहात की राजधानी श्रखंड" तक 
पहुंचने मे पहचाने चेहरे भनजाने बन गये 1 
इंदिरा जी के बलिदान के वाद सूदुर ग्राम की विधवा बुदिया ने कहा, “आबे 
गरीवो केरो कोय न रहले ।” (अव गरीव का कोई न रहा ।) उसकी एकमात्र 
सम्पत्ति अलमुनियम का कटोरा-भर था । कितना उमे मिला उस कटोरे मे पता 
नही, मगर उसे विश्वास मिल गया था कि इंदिराजी गरीबों की मसीहा है । 
निराशा के इस वातावरण मे फिर खड़ा हो गया देश उस चौराहे पर जरह 
गमगीनी, अनिश्चिता हटाये गये न्यस्त स्वार्थो की चनौती भौर देश की अखंडता 
पर खतरा स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा 1 
एक तरफ पड़ा था पाथिव शरीर भारत की पुत्री इंदिरा जी का भौर दूसरी 
मोर भारतीय गणतंत्र जज्ञ रहा था अपनी रक्षा के लिए नये िपहसालार की खोज 
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न ह शलाकां ने अपना चमत्कार दिखाया । कुछ ही घंटो म बिना 
जनीति, विरोध या अन्तकलह्‌ के भारतीय गणतंत्र ने अपना नया 
नेता चुन लिया । माश्चयं चकित रहा पूरा संसार । इंदिरा जी का बलिदान 
महिमामंडित हो गया । 
मौर पुनः प्रकृति के संमान्य सिद्धांत के तहत भारत देश कौ पीढ़ी ने भागे 
बढ़कर अपना नेता चुन लिया । आजादी प्राप्त क्रिये चालीस साल हो गये। दो- 
तिहाई भावादौ को, जो नयौ है, जवान है, ्राणवान है । प्राचीन परंपराओं, 
शूरवीरता गौर माजादी कौ गाथाएं सुनने को कम मिली है । उसने गीत सूने ह 
खेत-खलिहानों के । सड़क गौर सिचाई के । उसने नित नये वनते स्कूल गौरः 
कालेज के परिसर देखे है गर कभी-कभी भ्रमित होकर क्लास रूम छोड़कर सड़क 
ओर एूटपाथों के आलेख पदे है । फिर भी उसने प्रगति ओौर विकास के गीत, 
तथ्य ओर आलेख को ही मधिक देखा मौर सुना है । मस्तु इसने मपनी पीदी से 
ही एेसा नेता चुना जो माज के जनजीवन का सच्चा प्रतिनिधि हो। 
ओर इस प्रतिनिधि ने उसे निराश नहीं किया । राजनंतिक नेतृत्वं की नयी 
पीढ़ी का यह रहनुमा ज्ा ही है पिछले चार वाँ से देश की कठिनादयों से-- 
कठिनाइयां जो आधिक प्रगति को त्वरित गति से बढ़ने नहीं देतीं- प्रशासनिक 
ओर वित्तीय दोनोँ। उसे मालूम है कि समय कम है। आशाणएे-आकाक्षाए 
गगनचुंवी । संभावनाए-सीमाएं अस्पष्ट । आसानियां कम जोखिपें अधिक । 
उपलन्य साधन सीमित । विकास के तेवर अपरिचित । नासिक का प्रिटिग 
प्रेस नोट नहीं छाप सकता । वन जार्येगी सडक ओर स्कूल, अस्पताल मोर शिचाई 
योजनाएं । मगर सस्ते गल्ले की दुकानें मजाक वनकर रह जार्येगी क्योकि चावल 
चीनी के दाम 15-20 रुपये हो जायेगे । मुद्रास्फीति की सीमा तो है ही । पश्चिम 
की नयी समृद्धि गेहूं-गुड (चीनी) उधार देने को व्याकुल है : वच्चा पैदा करने 
वाले जनतंत्र को गेहूं पैदा करने वाला ललचा रहा है । मगर कजं खाने वाले को 
नयी आधिक गुलामी का भीतो एहसास होना चाहिए । भस्तु वच गयी सिफं 
आत्म-निभ रता, अपने साधन । इसी के सहारे अपनी योजनागों का 94-95 
प्रतिशत अपनी ही ज्लोपदियो से निकल रहा है । महलों से भौर अधिक सहयोग की 
अपेक्षा है । भूमि वितरण, संपत्ति दान के नारे गंज रहे है-- 
जव तक न मिटेगी भरुख ओर नरनता ठको जायेगी 
जब तकर न देश की कोटि-कोटि जनता रोटी पायेगी 
जब तक न देश के नौनिहाल समुचित शिक्ना पारयेगे 
जब तक न ग्राम की चौपालों पर कृषक बु गायेगे-- 
रामराज्य आ गया बंधु 
अव बड़ा हषं है, बड़ा गवं है 
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तब तक यह्‌ युवा नेतृत्व चलता रहेगा । चलते रहना पड़ेगा उसे । दौडना होगा । 
-गिर-गिर कर उठना होगा भौर उठ-उठ कर चलना, यही है मुलसंत्र । 
ौर देश का सौभाग्य है कि देश की नयी पीढ़ी के इस नये नेतृत्व को इसका 
अहसास है । 
आधिक प्रगति के लिए 20 सूत्री कायंकरम के अंतिम सूत्र की व्याख्या ओर 
.उस पर बल, नये नेतृत्व की विशेषता है । योजनां के प्रावधान या वित्तीय लक्षयों 
की पूति मात्र सेन जमीन पर संपत्तिवनती भौर न इसके वासी लाभान्वित होते । 
अस्तु भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति नये नेतृत्व को विशेषता है 1 सिफं उत्पादन ही 
यथेष्ट नही, उसका समुचित वितरण लक्ष्य है । समाजवाद के इस मुल सूत्र के परि 
-पालन पर जोर नये नेतृत्व की विशेषता है । 
मौर उपर्युक्त उदेश्य को पाने के लिए भंड भारत, उसके प्राण गणतंत्र की 
रक्षा मौर गणतंत्र की रक्षके लिए विश्व का शांतिपूणं परिवेश-एक दूसरे से 
चोली-दामन की तरह जुडे है । इसमे सिफं अवगत दी नहीं है नया नेतृत्व, वल्कि 
इसके लिए क्रियाशील, दृदुसंकल्पी भौर वीरव्रत है । 
पंजाब मेंकंधाहि उग्रवादी का। वंदूक है पाकिस्तान की भौर पैसा एक 
विदेशी का । नेतृत्व संभालने के तुरंत बादसे जो प्रयत्न किये ह उन्होने उसे कुछ 
कंठाग्रसित विरोधी दलों को छोड करिसने नहीं सराहा है । समाधान अव तक नहीं 
मिला, मगर इस कारण सत्यनिष्ठ प्रयास को कंसे जुठलाया जा सक्ता है ? एसे 
साहसिक कदम की सराहना कौन नहीं करेगा ? 
महाभारत" ओौर "रामायण" युद्ध के विपरीत आज की लङ़ादर्यां हस्तिनापुर 
यालंकासे दर किसी भतलांतिक या उत्तरी ध्रुवके कूलो पर लड़ी जा रही हँ । 
विश्व के हर व्यित को “उस पार' पहुंचाने के लिए संसार के कु राष्ट्रो ने प्रति 
व्यक्ति लगभग 88 ठन बारूद का प्रवंध कर दिया है । किसी आकस्मिक ही सही, 
आणविक युद्ध मेँ बिना एक भी वम गिरे भारत, साउदी अरव जसे देण आणविक 
बादल के कुहासेसे चिरनिद्रा मं सो जायेगे। आणविक शीत महीनों मे कौन 
वचेगा कथा कहने को । अस्तु नया नेतृत्व अंतरष्टरीय स्तर पर सतर प्रयत्नशील है 
आणविक निरस्त्रीकरण के लिए । इसके विना देश की प्रगति विकरासके सभी 
प्रयत्न भौर प्राप्त सफलता अथेहीन हो जायेगी किसी दिन । रह न जयि सिफं एक 
उवलता हुभा लावः, गौतम, कपिल, कणाद हारा स्थापित आर्यावतं की सभ्यता 
मिट न जाये । जमदग्नि के आश्रम के गायों की संतति एक दिन मौन न हो जाये । 
सहस्रार्जुन से भरत-भूमि को निरापद करने वाले भगवान परशुराम के चरण 
चिह्न लुप्त न हो जार्ये--इसलिए नये नेतृत्व को भपने प्रयासों को भौर जोरदार ` 
ओर धारदार बनाना होगा । राजनैतिक नेतृत्व की नयी पीढी के प्रतिनिधि 
राजीव गांधी को पिष्ठले चार दशकीं की राजनीति के अमृत ओौर विषके 
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सम्मित पेय को भारतीय कंठ के लिए त्रिय गौर ग्राह्य बनाना ही होगा । 
सावंजनिक जीवन में प्रतिलक्षित नये युग के युवा की भशागों-माकाक्षाों 
को उनकी संभावनागों गौर सीमां तक पहुंचाना ही होगा । भासानियोँं का 


स्वागत कर गौर जोखिमोंको चूमकर नयी पीढ़ी के युवा नेता राजीव गांधी यह्‌ 


कर सकते ह, यह मै अधिकारूरवंक कह सकता हं मौर इसकी संपुष्टि होती है वीते 
कल के अनुभवो से । आज फे चल रहे प्रयास से मौर आने वाले कल की गसीमित 


सम्भावनाओं से ।[] 
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राजनेता : अधिकारी परस्परता 


कहानी पुरानी है मगर बहुत दिनों से कही जाती रही है कि भारतीय 
नौकरशाही इस्पात का वना हुआ ढांचा है, जिसे कंसा भी ज्ञोका 
विचलित नहीं कर सकता । कठिन-से-कठिन परिस्थितियों मे भी 
नौकरशाही सरकारी तंत्र को चलाने मे समथं होतीं रही है। 
स्वाधीनता प्राप्ति के वाद सत्ता का हस्तांतरण इतनी सरलता से होने 
मे भारतीय नौकरशाही का बहुत वड़ा योगदान माना गया है। 
नौकरशाही का एक बहुत वडा गण है उसकी गुमनामता भौर वह 
विना किसी भय या पक्षपात याइस तरह की भौर भावनाभोंसे 
प्रेरित हृए काम करती है। इसीलिए, स्वाधीनता के पूर्वं वह जिस 
निष्ठा के साथ त्रिटिश राज्य की सरकारका संचालन करती थी, 
स्वाधीनता श्राप्ति के वाद उसी निष्ठा के साथ जनता की चुनी हुई 
सरकार के संचालन में सक्षम वनी। अभी तक नौकरशाही के ये 
लक्षण दिखाई देते है । नौकरशाही का सक्रिय सहयोग सरकार चलाने 
मं चाहिए ही । परन्तु नौकरशाही का गपना एक ठंग होता है भौर 
इसीलिए जनता की माशाओों एवं आकांकषाभों को पुरी बारीकी से 
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हाने मे शायद सक्षम नहीं होती है । इपीलिए नीति निर्धारण भौर प्रशासन 
के महत््वपूणं मामलों मे आवश्यक निदेश देना राजनीतिक कायंपालिका की 
ही जिम्मेदारी होती है गौर राजनी तिक कायंपालिका द्वारा निर्धारित मापदण्ड के 
मुताविक नौकरशाही को उपे कार्यान्वित कर फल सामने लाना पड़ता है । अस्तु, 
दोनों के वीच एक बहुत ही महत्वपूणं सम्बन्ध है गौर जव तक ये सम्बन्ध मीडे 
रहेगे, जव तक राजनीतिक कायंपालिका भौर नौकरशाही एक दूसरे के दायरे 
को पसन्द करेगे तथा एक-दू्रे के साथ मिल-जुल कर काम करने की भावना 
रखेंगे मौर तव तक किसी प्रकारकी कठिनाई, किसी प्रकार की उलक्लन का 
सवाल ही नहीं उठता है। मगर वहते समय भौर बदलते परिवेश क कारण 
-सम्बन्ध में विसंगतियां भी मा गयी है । 
राननीतिक कायंपालिका ओर नौकरशाही के बीच का तनावः मुख्यतः एक- 
दूसरे की शरुमिका को ठीक से नहीं समक्षने या मानने से ही पैदा होता है। राज- 
-नीतिक कायपालिक्रा नीति-निर्धारण करे एवं व्यापक-मागं दषेन दे, महत्त्वपूणं 
निणेय ले भौर निणंयों का कार्यान्वयन मागं दशन के तहत नौकरशाही प्र छोड 
दे- यहं दृष्टिकोण साधारणतः प्रतिपादित किया जाता रहा है। राजनीतिक 
-कायंपालिका कार्यान्वयन के हर मोड़ पर नोक-क्ोक न करे--यह अवधारणा 
वहुत दिनों से चली भा रही है। कहा जाता रहा है कि नौकरशाही की मर्जी के 
मुताविक ही कार्यान्वयन हो । दुसरी ओर प्रश्न उठते ई क्या भाज के बदलते 
परिवेश में यह उचित है ? क्या इससे उदेश्य की पूति हो रही है ? क्या समय के 
"परिधान मे इसका समाहित होना संभव भौर उचित है ? 
राजनीतिक कार्यंपालिका द्वारा लिये गये निणंयो मे नौकरशाही की भी अहम 
-भरुमिका है । वह्‌ राजनीतिक कायंपालिका के समक्ष सारे तथ्यों एवं सुचनाभों को 
रखे मौर भपनी स्पष्ट सलाह दे । इन सबको राजनीतिक कायं पालिका देवे-सुने 
भौर सुनने के बाद अपना निर्णेय ले । अगर निणेय अनुशंसा या सलाह व विपरीत 
होता है तो भी नौकरशाही को उसे सहं स्वीकारना चाहिए, क्योकि उसका 
दायित्व तभी पूरा हो जाता है जव उसने अपने हिसाब से सही मशविरा ह एवं 
-सही अनुशंसा दी ओर राजनीतिक कायंपालिका ने विभिन्न परिस्यितियं पर 
-विचार कर निणंय लिया । नौकरशाही को पूणं विश्वास के साथ उन निर्णयो को 
कार्यान्वित करना चाहिए । विवाद तभी उत्पन्न होता है जव राजनीतिक काय- 
पालिका किसी कारण से, मूख्यतः जनता की भावनाओं मौर आकांक्षाओं को ध्यान 
म रडकर नौकरशाही की अनुशंसा को कुछ अवसरों पर नहीं मानती । एमे समय 
कभी-कभी नौकरशाही बौलला उठती है भौर निणेयों के कार्यान्वयन मे 1 वाधा 
उत्पन्न होने की भाशंका उत्पन्न हो जाती है । बह शरूल जाती है कि निणेयौ के 
उत्तम फलाफल मे उसे यश ओर गौरव का बड़ा अंग मिलता है । मगर गलत होने 
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का दंश राजनेताओं को स्वयं भोगना पड़ता है । अब तक एेसा नहीं देवा गया कि 
मंत्री के पदत्याग से दुख ओर उत्तरदायित्व से कातर किसी नौकरणशाह ने भी अपना 
इस्तीफा दिया हो 1 अस्तु, यह्‌ विल्कुल स्पष्ट है कि राजनीतिक कायंपालिका का 
फंसला मान्य होना चाहिए मौर नौकरशाही को उसे अवश्य ही कार्यान्वित कराना 
चाहिए मगर यह भी उतना ही आवश्यक है करि राजनीतिक कायंपालिका नौकर 
शाही को साथ लेकर ही चले । मतभेद के अवसर कम ओर विरल हों । 
एसे अवसर भी माति है जव नौकरशाही को दिये गये पदभारया उत्तरः 
दायित्व से उनका म॒न नही भरता । वह इसे प्रणाली का एक स्वाभाविक रूप 
मानकर स्वीकार नहीं करती । यहाँ भी नौकरशाही को सोचना चाहिए कि जिसे 
सरकार का सारा भार जनता नेदिया ह उसे कुरंगो मे, कु रूपों मे सरकार 
चलाने की छूट होनी चाहिए 1 नौकरशाही के सामने तो समयकी कमी नदीं हैः. 
किन्तु जनता द्वारा चुने हृए राजनीतिक कार्य॑पालकों को तो अगले चुनाव तकी 
समय रहता है, जिसके भीतर उन्हँ जनता की आक्ताक्षाओंको पूराकरने केलिए 
अथक प्रयास करना ही होगा । जो राजनीतिक कायेपालिका सव॑दा सजग नहीं 
रहा करती ओर तीव्र गति से कायं करवाने की अधीरता नहीं दिखाती, उसे पांच 
वषं के उपरान्त नये निर्वाचन के महायज्ञ का प्रसाद फिर नदी मिलता । नौकरश।हीः 
को इस बात को समक्लना चाहिए ओौर राजनीतिक कार्य॑पालिका के अधीरटोनेसे 
कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए 1 मिसाल के तौर पर कौन-सी सङ्क कहाँ बननी 


चाहिए या कहां अस्पताल खुलने चार्हिए 1 इस तरह का निर्णय राजनी।तकरः 


कारयंपालिका को ही लेने दे। बजट की प्राथमिकता, गुणवत्ता ओौर संख्या का 
समन्वय कालावधि, प्राक्कलन, वित्तीय लक्ष्य ओर इससे निमित मनप्राण-नयन 
, को सुहावनी लगने वाली सम्पत्ति का जमीन पर अवतरण इन सभी विधाओं 
म नौकरशाही अनुगामिनी रहे, जैसी चोली के साथ दामन । सफलता की 
सुहासिनी मुस्करा उठेगी । मनप्राण को पुलक्रित कर देगी । दोनों ही सफलता के 
बीच से हर्षातिरेक में नृत्य कर उदेगे । 
समस्याओं की विविधता, साधनों के सतत अभाव भौर कार्यान्वयन की कमी 
से मत-मतांतर के शंकाग्रस्त विरवे पनपते, वृते हँ भौर उनके विषफल दो सह्‌- 
योगियों को अलग-थलग करने का प्रयास करते है, जिसकी सफलता का परिणाम 
प्रतिकूल होता है । 


आवश्यकता है आर्कं्टरा के निदेशक, फण-फणों के वादक-उद्‌घोषक समेकित ` 


क्वनि को पहचान, ताल-सुरो मँ समन्वय स्थापित करने का सतत प्रयास करे, ताकि 
जन-साधारण जिसके लिए वे है, वाह-वाह कर उ । निर्माण का यज्ञ॒ सफल हो । 


यजञ-क्‌ड की शिखां से प्रगति का पय प्रशस्त हो जाये ओौर योजना के प्रसाद सव 
को संतुष्टि दे । तभी राजनीतिजो मौर नौकरशाही के सम्बन्ध सार्थक होगे । ०००. 
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